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प्रथमं काण्डम्‌ . 


२ 





व 





अथ स्वर्गवर्गः १. | 
यस्य ज्ञानद्यासिन्धोरगाधस्या 
रघा यणाः 1 सेव्यतामक्षयो धीराः 

सं श्चिये चामृताय च॥ ११ 
(८ “ यस्य मासा जगद्भाति सदैव सचरा- 
, चरम्‌ । तं नौमि परमात्मानं भक्ताना- 
. -मभयङ्करम्‌ ॥ १ ॥ जटाटवीगलद्धगं 
चनद्रच्रूडामणिं शिवम्‌ । स्मूलामरकतं 
र्वे माषां व्याख्यायुधानुगाम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय्‌ः-दे अनघाः! मवद्धिः, सः 
अक्षयः, धीरः, श्रिये, च, अग्रताय, च 
सेव्यताम्‌ । ज्ञानदयासिन्धोः, अगाधस्य 
अस्य, ई, अस्ति, गुणाः, चसन्ति॥१॥ 
` अ्थः-दे सजनो ! तम उस. अविनारीं 
“` ज्ञानदाता गुरुकी भोग ओर मोक्षकी 
























१ यिय शति ददाति।८सा दने 
` अस्मात क्विप्‌ । घीश ज्ञानग्रहो गर 
 सित्यधः 

अथौत्‌-ज्ञानके दैनवासे खरकां 








के अथै सेवा करो, जो शाख 
त्र ओर दयाकरके पूणं तथा 

विषयोंसे विरक्त हे'एेसे इन गुरुके पासं 

अखण्ड रक्मी ओर सत्य) शौच) 

क्षमा जादि गुणदं ॥ १॥ 


न 
1] 
५ 


परक्ि दो 
करके सँ 


न्त 


(=: 


अ्रथमें वक्तव्य विषय दिखखति दैः- 


समादत्यान्यतस्त्राणि संक्षिपनिः 
तिसंस्करतैः । सम्पूणेणुच्यते वरभै- 
†मट्ङ्ानु शासनम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वयः-मया;अन्यतन्त्राणि, समा- . 
हव्य, संक्षिपःप्रतिसंस्रत . वर्ग युक्तम्‌, 
| नामलिगानुशासन.सम्पूर -४४च्यते॥२॥ 


अथेमे व्याडि आदिकोके नाम- 


लिङ्गानुशासन अथवा सिद्धंतोका संग्रह 


करके शब्दोके क्रमानुसार कथन कर 


वर्गोसे अथात्‌ पृथक्‌ 
फसा शब्द ओर उनके ठि 
रतिमे बोध ऊरनेवाख क 
रीतिसे कहता द ॥ २ । 


~ 
1 


= ॐ === --~-^न---- ------- -~ 
न॑ 1 


१ 














किंस 


[५ 


टृ प्रथमं रिगादिव्यवसा 
गरकारसे की हे वह कहते दैः 
प्रायशो रूपमेदेन साहचशच 
ङत्रयित्‌ । लीपुनएसकं ज्ञेयं तदि 
दोषपिधेः कचित्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्दथः-यत्र) प्रायः) रूपभेदे 
सीपनपुंसकं, ज्ञेयम्‌; च कुत्रचित्‌, साह- 
चर्यात्‌, खीपुनपैसकं सेयम्‌; कचित्‌ 
तद्विशेषविधेः, खीपुंनपंसकं जञेयस्‌ ॥२॥ 
अ्ैः--दस प्रथमे बहुत करके दृप्‌ 
भाप, विसर्ग जर अर्स्वार इने श्वी 
हिंग, पुटिग अर्‌ नपंसकार्ग जानना 
जेसे-पद्माख्या ओर ' पत्रा ' यां 
"आप्‌? होनेसे पश्नार्या' ओर चद्मा 
यह क्षीटिङ्ञ दै ।'पिनाकोऽजगवे धनुः" 
५ पिनाकः › यहांपर विसगे दै इये 
ध्पिनाक' राब्द युिङ्ग ह । (अजगवम्‌ 
यपर अनुस्वार होनेसे (अजगव'्रव्ड 
नपुंसक दै. करीपर विशेषणम स्थित 
अथवा सैनामवाचक राब्दमं स्थित 
ख्यके मेदसे ठिगेमि भेद दता हे, ज- 
 सा-^तत्यरो हलुः'यहांपर^त्परः दस वि - 
शेषणका पूटिगरूप होनेसे उसका विरे- 


ष्य जो'हन्‌शव्द दै उसका भी पटिग-५|- 
दहमं ख्य चरता द तथा इतूःकतःल- 


पाच सैवात्पा कुपः पुमानयं सा"यह्‌ 


अमरक्छोशाः । 





भेरी शठ 


५“ ^ चद्‌ कन 





जो सथेनामसेज्क शब्द्‌ है न 
रब्दका विरेषण ह इससे 'सा? इ 
खीटिग होनेसे उसका विरष्य 

"तुः चव्ड्‌ है उसका भी रीरि 
ओर निशित हे छग जिसकारेसा : 
स्प उच्चारण करनेसे उसका जो 
वही टिग उस समीप पटे हुए ऽ 
श्वितेखिगवाङे शबव्डका जानना, 

अ्चयुगदिवनीः “भानुः कर्‌ः यिः 
णुपदम्‌' यदापर'थश्वयुज्‌' भागु 

"वियद्‌" इन अनिश्चितदिगिवे शे 
समीप निशित दिंगवाटे ' अङ 
ेषणुपद ये शब्द ह 


'अदवयुज्‌! शब्दका शटि, भ 
राब्दका पुटिग ओर 'वियदरू" श 
नपुंसक टय दै, दस प्रकारसे जान 
ओर कटी करदीपर उन खी, 

नपसक इनके विदोषरीतिसं कथन 
नेसे खी्टिग, पँहिग आर न॒ 
जानना. जसे भेरी खी दन्दभिः ५ 
सचि; शोचिरुभे छवि "य्ह 
= दीप “सखी ' . 
विशेभरीतिे कथन किया ह ईस 
भेरीः यहु -शब्द स्ीलिग द 

्न्डभिः शब्दके समीप ' पुमान्‌ 
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र रोचिस्‌ (रोचिस्‌ शब्दके समीप 


धौत्‌ दोनों भी नपुंसक 
ह विरोष कथन करनेते रोचिस्‌, ओर्‌ 
गोचिस्‌' ये शब्द नपुंसकरिङ्ग दै, 
करसे सवैत्र जानना ॥ ३ ॥ 
भेदाख्यानाय न द्रो नैकशेषो 
संकरः । कृतोऽत्र भिन्न्िगाना- 
युक्तानां कमाहते ॥ 2 ॥ 
 अंन्वयः-अत्र अनुक्तानां, 
ङ्गानां, भेदाख्यानाय, द्रन्ःन छतः, 


गस करीवे | 
भ छव. अ 


भिन्न 


क्रोपः, न, कृतः, क्रमात्‌, चते, 
कर्‌ः, न, कृतः ॥ ° ॥ 


अः-दरस कोरामं अपने अपने 
ययम नदीं पदे हुए भिन्न २ लिङ्ग 
ठे खन्दौका लिङ्गमेद कनके अभ 
द्र ओर एकशेष ना किया हैनैसे-द- 
ताश्ब्ट खीलिङ्ग दै दैवतः शाब्द नपु 
कलिङ्ग दै ओर "अमरः शब्द पिङ्ग 

टन भिच्रभिन्न िङ्गवाठे देवता दै- 
तः ओर "अमर शब्दोका लिङ्गमेद 
हने सथ देवतादेवतामराः ` एेसा 
द्धसमास नही कियो है. द्रन्ह्रसमास 
या जाय तो अमर शब्दकी रपैरिङ्ग 
देवता" ओरष्दैवतः इनका हो जाय 
कारण द्वनद्र समासमे ओर तदुरुष- 
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| 





| श्य नमश्च नभस।' एसा एकशेष करनेसे 


हे | मं परपदका दी छिङ्ग होता है. वह्‌ यहां 


पर परपदाङ्ग जो अमर' रब्दका र 
लिङ्क हे > १ (ध › न्दः 
ङ्क है सो "देवता" ओर दैवतः शब्द्‌ 
का नहीं होनेके वाते द्वन्ध समास नही 
किया रसा स्वैत्र जानना. एसे दी 
(तमः खं श्रावणो नभाः" यदापर'अश्राव- 
णौ तु नमसीः एेसा नमसी' इसप्रका- 
रका एकरेष ओ नहीं किया, यदि.नभा- 


| 


'नमसी' यह नपुंसकलिङ्ग शेष रहेगा 
फिर आकारवाचक नभस्‌ शब्द नु - 
सकणिङ्ग होगा परन्तु श्रावणवाचक 
"नमस्‌" शब्द पिङ्ग दे देसा नहीं नाना 
जायगा, ईस वाक्ते खं ममः, ओर्‌ 
* श्रावणो नमाः पसा प्रथक्‌ २ "नभस्‌ 
शाब्द कटा ३, लिङ्गभेद समञ्चनेके लिये 
एकरोषनमसी' एेसा नहीं किया, परन्तु 
समान लिङ्गाका तो द्रन्द्समास करिया दीं 










लिङ्गके ह सब शब्द दै, 
्रद्वसमास कियाहे ओर 
पयोयशब्द ओर लिङ्ग स्यतं 


(४) 





यापर अप्सरस्‌" शब्द अपने पर्या 
यैर कलियां बहुष्वप्सरसः स्वर्वेद्या उवै- 
शीभाः' यहां दी खीटिङ्ग दै सा कहा 
है. उसी ' अप्सरस्‌ शब्दको देवयो- 
मिदर परिगणनरूप अर्भके चयि विया- 
धर आदिक गणम पठित कियादै 
यर 'वि्याधर' अप्बरस्‌' यक्ष'कषस्‌" 
शगन्धवैकिचर' इन सव राब्दौका द्रनद्रः 
समास किया है, अव यहांपर्‌ ययपि स- 
` यशब्दोका द्रन्द्रसमास दोनेसेवियाधरा- 
प्सरोयक्षरक्षोगन्धेकि्राः'एेसा पूटिज्ग 
रूप बना है तो “यौ ज्वर शब्दका 
अन्यत्र खयां वहुभ्वप्सरसः' यदहांपर्‌ 
कृथन करनेके अनुषार ्ीलिङ्ग दी दै 
रेस समञ्चना ओर "मातापितरौ पित- 
रौ” यहांपर "पितरौ" इसमे 'मातृ' ओर 
ध्पितृ' एेसे दोना शब्दोका एकवद्भाव 
किया गया दै, दसम भातरः ओरपितृ' 
इनमेसे "पितर" सका रोष रहा दै, इस- 
से "पितर" इस शब्दको (मातृ पितर" इन 
रोनोका वाचक दोनेसे भी उसके 










अमरकोडः। 
्यचनासाासपयपयाययणसयव 
किया है, जेसे-'विधाधराप्सरोयक्षरक्षो- | साथ खालिङ्ग पठेत 
गन्धभैकिनराः "मातापितरौ पितरो" | ¶पतरो' इसकः अन्तगैत मातृ" राब्दका 
















हुसवास्ते उस 


सखीरि्ग दी है एेसा जानना । ओर इस 
कोशमं उन भिन्न भित्र जिङ्गवाछे 
राब्दोका क्रम छोडके भिन् २ छिज्गिवाठे 
शब्दाम सकर कटिये मिश्रण नदीं किया 
हे. जंसे- स्तवः स्तोत्रं स्तुतिन॒तिः? 
यहांपर तवः एसा पुटि कदा; फिर 
स्तोत्रं" यह नपुंसकलिंग कहा, फिर . 
स्तुतिः नुतिः" वे खीलिङ्ग शब्द कहे 
टै. स्व॒तिः स्तोत्रः स्तवो नतिः 
दिगोका मिश्रणरूय संकर नदीं किकः 


॥ 
हे. ठेसा दी “जनुर्जननजन्मानि जनिरू- ` 





[ 


[ 












ये नपुंसक शब्द कहे, फिर जनिः? 
"उद्धवः" यद पुटिज्ग रव्य ॒कटा । इस 
प्रकारसे सवत्र लिङ्गविषयमे नानना॥४॥ 


त्रिटिङ्कयां त्रिष्विति पदं मिथुने ^¢ 
ठ द्वयोरिति । निषिदरिगे रेषाथं ` 
त्वन्ताथाद्‌ न पूवभाक् ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-त्रिलिङ्गयाम्‌, त्रिषुः 
पदम्‌, ज्ञेयम्‌, मिथुने, त॒, दयोः, 
पदम्‌, केयम्‌, निषिद्धलिङ्गम्‌, योषार्थम्‌, 


५. 01011126 0\/ 6687001 





स्वगेवगेः ] 


ज्ञेयम्‌, खन्ताथादि, पू्वैमाक्‌, न, इति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ५ ॥ 

अर्थः- दस ग्रथ जदांपर कोई शब्द 
सीन लिगोम चरता हो वह'त्रिषुदेसा 
पद कृथन क्रिया है सो जानना, जैसे 
त्रिषु स्फुरिगोऽमिकणः यापर ‹ स्फु- 
िङ्ग' शव्द तीनों चिगोमे दोता. दै 
इसवास्ते उस श्फुरिङ्ग'शब्डके समीप 
शत्रिषु, यह्‌ पद कथन किया है, ओर 
जापर खीटिग ओर पिङ्ग इन दोन 
लिगि कोर शव्ड दोतादो तो वहां 
द्योः" ठेसा पद कथन करिया दै सो 
जानना, जेसे-द्रयोज्वाख्कीटे' यांप 
न्वा! अर ‹ कीरः ये दोनो शव्द 
धुिक्ग ओर शीटिग दै सवस्ति रयोः 
ठेसा कथन किया दै । ' द्योः ` यहं 
केवर द्विशब्दका उपलक्षण रै, अथौत्‌ 
किसी मी तरसे द्वि-शब्दका जहांपर 
मयोग होगा वहां खीरिग ओर पुर्टिग 
जानना. जेसे-द्िदीन प्रसवे स्ैम्‌'ओर 
द्रयहीने कुकुन्दरे इत्यादिक स्थस्मे 
द्वि शब्दसे खीिग ओर पु्टिग एसा 
अथ करनेसे प्रसव--वाचक्‌ जितने शब्द 
&परे सपर खीटिग ओर पुंछिगसि रदित 


ह अर्थात्‌ नपुंसकरठिग ह ओर कुकु 


न्दर-शब्द्‌ द्वय-कटियि खीरिंग ओर 
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भाषाटीकासमेतः। 


न न 
&\. इसत 
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प्टिग इनसे रदित दे अधात्‌ नपुंसक- 
ठग दै ठेसा जानना.तथा जिस शब्द्‌ 
काजो ग निषिद्ध क्रिया दो उसके 
अतिरिक्त वाकी रदा टिंग उस चाब्द्‌- 
का जाननाजेसे-यज्मश्ची यहांपरषज्र 
यह राठ्द अखीः किये खीलिंग नहीं 
वज्ज › शब्दको खीलिंगददः 
का निषेध होनेपर वाकीं रहे प्धिग ओर 
नपुंसकाटेग इस धवज्र' शब्दके दै एेसा 
जानना ओर जहां जिस चब्दके पीछे 
ह राव्ड द वहां उस तु-शब्डके प्रथमः 
जो चबव् हो उसका पयोयवाचक शब्द्‌ 
केवल उस तु-रब्डके पीठे पटा हृं दी 
शब्द होता है, उससे पहरा शब्दं उस 
“तुः फे पठे पठित कयि शब्दका पयौ- 
यवाचक ब्द नदीं होता दै. जेस 
(नगरी! स्वमरावती' यहांपर्‌ तु यह 
जो रव्द पठन किया हं इसके पूवे 
पठित जो"नगरी शब्द है उसका पयौ- 
यथर्थवोधक शव्द "अमरावती" यहं 
हस तु--शब्दरके कथन करनेसे 
इसका संध अमरा सी्समे 


जिसके भ भ 


जिसके दे एः 









(६) 


~ 
है ठेस रिगवाचक्र पद सवैनामसंजञक 
धद ओर अव्ययसंज्ञक पद इन पद।का 
भी संवध उस तु-चव्ठके पीठे पटे हृष 
न्द दी होता दैजेसे-ुंसि वन्तारधैः 
यहां ‹ पुंसि ' इस लिगवाचक पदका 
'अन्तार्धैः' इस पदमे स्वध हया जर्‌ 
ततस्य ठु प्रिया! यहां तस्य स सवना- 
मसंज्ञके पदका तु--सब्दके पीठे पठित 
प्रिया-रब्डमे सैवैध हमा जौर धा ठु 
पुस" यहार्पर ‹ वा' इस अव्ययसज्ञक 
 वदका तु-शब्दके पीठे पठित ' पति ' 
दसम सवेध हा. इस प्रकारसे सर्वत्र 
तु-शब्दके विषयमे जानना । ओर इस 
कोरामे जहांपर जिन शब्दके प्रथम 
अथ' यहं शाब्द हो वहां उस अथ-- 
शब्दके पीछे पठित नामपद, लिगपद, 
 सवैनामपद्‌ ओर अव्ययपद 
संध उस अथ-के प्रथम पठित शब्दे 
८ नहीं होता द । उन अथ-शब्दफ 
षरे पठित शब्दोंका सम्बन्ध अथ-- 
न्दके पीछे पठित शब्दम ही होता है 
जवोऽथ रं त्वरितम्‌ यहांपर 









असमर्को्ः । 





इनका 






[ प्रथमक्राण्ड-- 
~ 





म 


नामपदका संवेध उस सथध-श्ब्दके पीठे 
पठित ' त्वरितम्‌” * ठघु ` ' क्षिप्रम्‌ ? 
अरम्‌" द्रुतम्‌” टन शब्डमे होता रै । 
एसे दी श्वस्तं चाथ त्रिषु द्रव्ये यहांपर्‌ 
अथ-श॒ब्दके पीछे पठित * त्रिषु" इस 
लिगदाचकृ पदका द्रव्यवाचक पाप, 
पुण्य, सुख आदिकृ पदों सवेध होताः 
उस अथ-के प्रथम पठितं ' रस्त 
इसमे संध नहीं होता दै. अव जहां 
अथ--ल्ब्दके वदलेमे कीं कटं अथो- 
शव्द कटा हो वहां भी इसी प्रकारकी 
व्यवस्था जाननी. जेसे-, अनुक्रोशो- 
ऽप्यथो हसः" यापर अथो हस शब्दके 
पीठे पठित ¦ हस ` टस नामपदका 
सवध उनके पी पठित ' हासं 
' हास्य ' हन रब्दमे होता है. उस 
अथो-रा्दके प्रधम पठित अनुक्रोश 
शब्दम नहीं होता है । इस प्रकारसे 
व्यवस्था इस कोरामे कीटैः सो 
जिज्ञाख जनोको जाननी चाहिये ॥५॥ 


> 


दरति परिभाषा ॥ 


स्वर्ययं स्वनाकच्चिदिविद- 





ह ] भाषाटोकासमतः ¦ (७) 





| 
ताक ३ त्रिदिव % त्रिदद्याल्य | स्वरानिटाः । महारालिकसाध्याश्च 
युररक ६ दयो ७ दिव्‌ ८ त्रिविष्टप | रुद्राश्च गणदेवताः ॥ १०॥ 


2 & | 
५ | ॥ ९ | | ४ | 


= (9. ~ [ > 
, स्वगके नाम <-स्वर्‌ १ स्वग: आदित्य विश्ववक्तवस्ताषताभा- 


गणदेवताओंके नाम <-आदित्य 
अमरा निर्जरा देवाखिदसा विदु- | ( बारह ) १ विश्व (तरह ) ९व्छु ` 
धाःक्राः । सुपर्वाणः उमनक्षाश्च- | ८ आठ ) ३ तुषित (छत्तिस) ४ आभा- 
दिशा दिवौकसः ॥ ७ ॥ आदटि- | स्वर ( चौसठ )^ अनिर ८ उनन्चास ) 
या दिविषदो, छेखा अदितिनन्द- | ६ महारानिक ८ दोसौ बीस )७ साध्य ` 
नाः । आदवित्या ऋभवोऽस्वप्ना, | (बारह) ८ रुद्र ( भ्यारह ) ९ ॥१०॥ 


| 
। | 


अमत्या अश्रतान्यसः ॥ ८ ॥ | विद्याधराप्रोयक्षरकषोगन्धवेक्कि- 
वर्दिखेखाः कर्न ,गीर्षाणा दान- | नराः । पिदाचो गद्यकः सिष्ठो. 
वारयः । वृन्दारका देवतानि, पुति | भूतोऽमी देवयोनयः ॥ ११॥ ` 
वा देवताः खियाम्‌ ॥ ९॥ | कत 






























निर्जर २ देव ३ त्रिदश ४ विदध ५ 
लुर्‌ ६ सुपथैन्‌ ७ सुमनस्‌ ८ त्रिदि- 
वेश ९ दिवौकस्‌ १० ॥ ७ ॥ अदिः 
, तेये ११ दिविषद्‌ १२ रेख १३ 
अदितिनन्दन १४ आदित्य १५ ऋष 
१६ अस्प्न १७ अमत्य १८ अमृता- 
` न्धस्‌ १९॥ ८ ॥ वर्हि २० कतु- 
भुज २१ गीवाभ २२ दानवा 
२३ वंदारक २४ दैवत २५ 
शतता २९१1९ "च 
मः क 


| 
देवताआकं नाम्‌ ६-अमर १ विद्याधर १ अप्सरस्‌ २ यक्ष रक्षस्‌ 





(८) 


अमरकोश्चः । 


= ~~~ 





सवज्नः खगतो इद्धो, धम्थेराज- | 
स्तथागतः । समन्तभद्रो भगवा- 
गमा, जिह्टोकजिजिनः ॥ १३॥ 
षडिन्ञा दरावराोशदथवादी विना- 
यकः । सुनन्दः श्रीघनः रास्दा, | 
मुनिः 

बुद्धे 


०३ 





नाम १८-स॒वत्त १ युगत 
२ बुद्रि २३ धभराज ¢ तथागत ५ 
समन्तभद्र & भगवत्‌ ७ गाराजेत्‌ ८ 
राकाजत्‌ ९ जन १० ॥ १३॥ 
पडाभज्ञ १९१ दशवरु १२ अद्रयवा- 
दिन्‌ १३ विनायकं १४ सुनीनद्र॒ १५ 
श्रीषन १६ शास्त १७ सुनि १८ ॥- 
-शाक्यश्ानिस्त॒ यः ॥ १४ ॥ 
स वाक्यास्षह स्वाथाचदह्‌ः राद्रा- | 
दानेश्चं सः । गोतमश्चाकेबन्धुश्च | 
मायादेवीञ्ुतश्च सः ॥ १५ ॥ 
राक्यसिंहके नाम ७-शाक्रय- 
सनि १॥ १४ ॥ राक्यसिंह २ सर्वा 
सिद्ध ३ रोद्धोदनि ४ गौतमं ^ अ 
„ बन्धु ६ मायादवीुत ७ ॥ १५ ॥ | 


ग्रह्मात्मम्‌ः सुरञ््ष्ः, परमेष्ठी 
त लीके 


न 
न 
६ 















श वत्सलाज्डनः ।- 


वह्माजीक नाम २०-ब्रह्मन्‌ १ 
अत्मिम्‌ २ सुरज्येद्र प्रष्ठिन्‌ ¢ क्ष 
पितामह ~ दिरण्यगम ६ रोके ७ 
स्वयम्भू ८ 
धातर १० अ्जयोनि १९१ द्ु्िण १२ 
र्‌ १२ कमकसन १४ सष्टु १५ 
प्रनापति १६ वेधस्‌ १७ 1 १८ 
विद्वन्‌ १९ विधि २० ॥ १ ॥ 


सै, 


विष्णुनौरायनः क्ष्ण , वैष्णो 
विष्ट्रवाः । दामोदरो हपीकेडः, 


= 
र 


केशवो माधवः स्वभूः ॥ १८ ॥ 


पुण्डरीकाक्षो , गोविन्दो 
गरुडध्वजः । पीताम्बरोऽच्युतः 
शाङ्ग विष्वक्तेनो जनादनः॥१९॥ 
उपेन्द्र दृनद्राव्रजश्चकरपणिश्चतु- 
शुजः ! पद्मनाभो मधुरिषुवांषुद- 
वा्चेविक्रमः ॥ २० ॥ देवकीनन्दनः 
शोरेःश्रापातैः परुषोत्तमः। वनमाडी 
बटिध्वसी , कंसारातिरधोक्षजः ॥ 
॥ २१ ॥ विङ्वम्भरः कैटभनिद्धिधु 


चुरान ९॥ १६॥ 





[ प्रथमकाण्ड त । | 


। 


॥ 
2 


॥ 


















गोविन्द १३ गर्डध्वज १४ पीतांवर 
१५ अच्युतं १६ शाश्ञिन्‌ १७ विष्व 


वृतेन १८ जनादन १९ ॥ १९ ॥ 
उपेन्द्र २० इन्द्रावरजर्‌ चक्रपाणि २२ 
धतुंन २३ पद्मनाभ २४ मधुरिपु२५ 
वासुदेव २६ त्रिविक्रम २७ ॥ २०॥ 
देवकीनन्दन ८दौरिन २ रश्रीपति ३० 
पुरुषोत्तमं ३१ वनमालिन्‌ ३२बलिध्वं- 
सिन्‌ ३३ कंसाराति ३४ अधोक्षज ३५ 
॥ २१॥ विश्वम २६ कैटभाजेत्‌२७ 
विधु ३८ श्रीवत्साज्छन ३९ ॥- 
वश्चुदवाऽस्यप जनकः , स एवान- 
दुन्दुभिः ॥ २२ ॥ 


च 
» व्यै जाके नाम २-वखदवं १ 
भानकदुन्दुभि २॥ २२॥ 


वटभद्रः प्ररुभ्बघ्नो ¦ वख्देवोऽ- 
च्युताग्रजः । रेवतीरमणो रामः। 
कामपाल हखयुधः ॥२३ ॥नीटः 
रौ रीष्िणियस्तालछको अस्री 
ही । संकषंणः सीरपाणिः 
काटिन्दीमेदनो बः ॥ २४ ॥ 


अर्देवजीके नाम॒ १७-वमद्र १ 


| ८ कन्दे ६ दक ७ अर्नग ८ काम 





रम्ब २ वद्देव २ अच्युताग्रन ¢ 
ग ८ राम ६ कामपाल ७ | प 
॥ नीर्छाबर्‌ ९ ।। 


। 





रोदिणिय १०.ताटांक ११ म॒सटिन्‌ १२ 
हिन्‌ १३ संकर्षण १४ सीरपाणि १५ 
काटिन्दीमेदन १६ वरु १७ ॥२४ ॥ 





मदनो मन्मथो मारः (यद्यनो 
मीनकेतनः । कन्दर्पो दपैकोऽ्नगः। 
कामः पञ्चशरः स्मरः ॥ २५ ॥ 
शाम्बसरिमिनसिजशकुषुमेषुरनन्यजः। 
पुष्पधन्बा रतिपतिपरंकरध्वज आ 
त्मभूः ॥ २६॥ बह्यसूऋष्यकषेतुः 

कामदेवे नाम २ १ १ 
मन्मथ २ मार ३ प्रद्युम्न  मीनकेतन 


























९ पञ्चरर १० स्मर ११॥२५॥ 
दाम्बरारि १२ मनसिज १३ कघुमषु 
१४ अनन्यज १५ पुष्पधन्वन्‌ १६ 
रसमिति १७ मबरशवन १८ जालम्‌ द 
१९॥ २६ ॥ व्रहमस्‌ २० ऋष्य- 
केत॒ २१॥- । । 


-स्यादानरूढ उषापातः 






मिया £ ॥ २७॥ 











(१०) । अमरकोशः 1 - [ प्रथमकाण्ड 

शंखो. ्ष्मीपतेः पाचजन्य- | मूत्युञ्ञयः कृत्तिवासाः, पिनाकी 
विष्णुमगवानके रओेखक्रा नाम १- | प्रमथाधिपः {1३९} उग्रः कपर्दी 

-वात्रजन्य १॥- ` श्रीकण्ठः शितिकण्ठः कपार्भत्‌ । 
-श्वक्रं सुध्योनम्‌ वामद॑वो महादगो , विरू षाक्षद्धिलः- 
विष्णुभगवानक्रे चक्का नाम॒ १- | चनः ॥ ३२ ॥ कृशाघुरेताः सर्वज्ञो 

न १॥ घूजंटिनीटटोहितः । हरः समश्दर 
कोंमोद्कं गदा भगस्त्यम्बक्चिपुरन्तक्ः ॥ ३३॥ 

विष्णुभगवनक्ती गदाका नाम ?-- | गङ्ाधरोऽधकरिषुः; ऊतुध्वेसीं 

॥ 1 वृषध्वजः पैव्योसकेडो भवी भीमः 
-खड्गो | नन्दकः स्थाण् रुद्र उमापतिः }। ३४॥ 

^ ५ स चाम दूनलन्दक ५ ॥- |  शिवजीके नाम ¢ <-रम्धु १ 
-कीस्तुमो मणिः ॥२८॥ | ईल २ पति ३ शिव 9 शूठित्‌ ५ 

विष्णुकी मणिका नाम १--कौम्तभ | महेश्वर ६ ईदवर ७ रथै ८ ईशान ९, 

दौकर १० चन्द्ररोेखर ११ ॥ ३० ॥ 
4 गरुमारगरुडस्ताक्ष्या वेनतेयः | मूतेरा १२ खण्डपरद्च १३ गिरश्च 


खगेश्वरः । नागान्तको तेष्णुथ्‌ः| १४ गिरिश १५ मड १६ बरलयुज्ञय 
स १०.' पलेभारात्‌ः ॥ २५ ॥ | १७ छृततिवासस्‌ १८ पिनाक १९ 

गरुडी नाम €--गरुतमत्‌ १ | प्रमथाधिप २०॥ ३१ ॥ उप्र २१ 
गरूड २ ताय ९ नतय 9 खगेश्वर = | कपूदिन्‌ २२ श्रीकण्ड २३ दितिकण्ड 
तपरा = उणा. | २७ कपारुभत्‌ २८५ वामदेव २६ 
# १ ८ | महादेव २७ विरूपाक्ष २८ त्रिरोचन 
ते २९ ॥ ३२ ॥ छरदानुरेतस्‌ २० सर्वज्ञ 
३१ भूजैटि ३२ नीरुकोहित ३३ दरं 
ेशः | २४ स्मरहर २५ भर्ग २६व्यम्बक २७ 

। । त्रिपुरान्तक ३८ ॥३३॥ गंगाधर ३ 

















का ` ` ~ ~ नानये निः 








ल ५ कट्वसिन्‌ ४१ वृष- | छिमा. तथा । प्राप्षिः प्राकाम्यमी- 
जि ४९ व्यामकेश ४२ भव ४४ | रिं वङ्गितं चटाकददयः ॥" 
[म ४ स्थाशु ४8 रुद्र॒ ४७ उमा- एेश्चर्यके मेद <-अणिमन्‌ ५ महि- 
त ४८ ॥ ३४ ॥, मन्‌ २ गरिमन्‌ २ सावेमन्‌ ¢ प्रक्षि 
` कंपद्‌]ऽस्यं जटाजूट प्राकाम्य ६ ईशित ७ वयित ८ ॥ 
उमा कात्यायनी गोरी\काटी ह 
मवताश्वरां ॥३६) रावा. भवानी 
रुद्राणो, शबाणी सबषमङ्कला । अप- 
णा पावेतो दुगा मृडानी चण्डिका- 


। शिवजीके जटाजूटका नाम १- 
द १ 

। -पिनाकोोऽजगवे धनः} 

| दिवजीके धनुषके नाम २-पिनाक 
| 


~~ 


अजगव ९॥ 


£ म्विक्ा ॥ ३७ ॥ न 
थ ५ ^ न ~ 
मरमथाः स्युः पासा आया दाक्षायणी चैव। गिरिज 
। शिवजीके पाषेदोके नाम २-प्रमथ | मेनकात्मजा ॥" च 


 परारखिषद्‌ २ ॥- पावेताकं नाम २६-उमा { 


कात्यायनी २ गौरी ३ काटी ४ दैम- 
वतीं < इश्वरं & ॥ २६ ॥ रवा ७ । 
णवी तथा । वाराही, च तथेन्द्रा- | भवानां < क ९ थ प | 
 चामुण्डा.सप्त मातरः ॥” | सपमगका १६ पण ९१ < 4 


| हि [दषा १४ मृडानी १५ चण्डिका १६ 
आह, आ  शक्तिवक्‌ नाम.७ न्‌ अम्बिका १७॥ (३७ + अचं १ 


४० [9१ भ [११ 4 2 | 
माह वष्णरद 
ही १ माद्री २ कोमारीरवै व | दाक्षायणी १९ गिरिजा २० 


। -ब्राह्माव्यादयास्तु मातरः ॥२३९॥ 
|! माहरषरा चव; कामसारा 























, & 





वाराही ५ इन्द्राणी & च लना २१९॥ 21 
॥ ३५ ॥ रर = 
॥ ~ क विनायको विघ्नराज 
& +^ धिपाः। भष्येकदन्तहैरम्बलः 
कं नाम ३-विभूति १ मृति | गजाननाः ॥ ३ 
यै ३॥ ध गणेशे न 
-मणिमादिकमष्टवा । राज २ 


अणिमा महिमा चैव गरिमा । हेरम्ब 
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(९२) 


कात्तिकेया महासनः!रारजन्मा 





सडाननः । पवितानन्दनः स्ङन्दः | 
। ति ॥ ३९ ॥ 
कनिंटिरा 


बाहिडयस्तार्‌ द्राः शिखिः 
वाहनः । षाण्मातुरः साक्तिधरः। 


ऊमारः करो चदारणः ॥ ४०॥ 
सवामिकात्तिकेयके नाम १७- 
कार्तिकेय १ महासेन २ शरजन्भन्‌ ३ 
षडानन ४ पावेतानन्डन्‌ ५ . स्कन्द ६ 
सेनानी ७ अथिम्‌ < ॥२९॥ 
बाहखेय १० तारकनित्‌ ११ विशाख 
१२ शिखिवाहन १३ पाण्मातुर्‌ १४ 
शक्तिधर १५ कुमार १६ कोश्वदारण 
१७ ॥ ४०॥ र 
इन्द्रौ सरतान्‌ मथवा) बिडोजाः 
पाकशासनः । बृद्धश्रवाः नारः) 
पुरुहूतः पुरंदरः १॥निष्णुरछख्षे 
भः राक्रः| शतमन्युर्दिवस्पतिः। खु 
जामा गोत्रभिद्वज्री, वासवो घृत 
उषा॥४२।वास्तोष्पातिः सुरपति 
खारातिः शचापातेः । जम्भभेदी 
हयः. स्वाराण्नखाचसूदनः॥४३॥ 
ना दुङ्च्यवनस्तुराषाण्मेव- 


गृह ९ 


न 


सहखक् २४ वहमृश्षिन्‌ ~ 








पुखामजा शचानद्रणा 


मजा १ रची २ इन्द्राणी इ 


इन्द्रफे घोडक्रा नाम १-उचेःश्रवस्‌ १॥- - ॐ 


॥| इन्द्रके साराधिका नाम १-मातलि १॥- 


` अमरक्छराः। [ प्रथमकाण्ड 















सन ५ बरद्धश्च॑वस्‌ + शुनासीर ७ ॐ 
हत ८ पृरन्दर < ॥४१॥ जिष्णु १५ 
ठेखपेम ११ चक्र १२ रातसन्यु १३ 
दिवस्ति १४ सुत्रामन्‌ १५ गोत्रभिद्‌ । 
१६ वजन्‌ १७ वासव १ वरत्रहन्‌ १९ €. 
वृषन्‌ २० ॥ ४२ ॥ वास्तोष्पति 
२९१ सुरपति २२. वराते २२३ यचा 
पति २४ जम्भभदिन्‌ २५५ हरिहेय २६ 
स्वाराज्‌ २७ नसुचिसूढन २८॥ ४३॥ 
सृक्रन्दन २९. दुर्च्यवन ३० तुरासाह्‌ 

मेववाहन ३२ आखण्डल ३३ 


--स्तस्य तु त्रिया ॥ ४४॥ 


४३ 


इन्दराणीके नाम ३- ॥४४॥ पुले- 





५; व. 
--नगर तमरावती । 
इनद्रपुरीका नाम १-अमरावत^१॥ 


न 
हय उच्ःश्रवाः- 


~ 













५६ 
॥ म 


| -खतामाताङ 











। / क ( भाषाटीकासमेतः। ` ` (१३) ‰ -\ 





। / स्याट्मासादो वेनयंतोः~ ` ` मदाकिनी वियद्ग रूण 
1 दा ॥ वियद्ङ्गा सूणेदीः 
जयंतः पाकशाप्तनिः श 
इनदरके धरक्रे नाम २-जयन्त १ |. 
प्राकश्चासनि २॥ ९ 
रेरावतोऽमातङ्गेवणाभरणु- मरू सुमररूहमप्रा रलनषाचुः 
वह्भाः ॥ ४६ ॥ . ` ' सुराख्यः ॥ ४९॥ 
इनदरके दारथीके नाम॒ ४-परावत | सुमेत्प्ेतके नाम -मेरुशसुमेर २ 
१ अभ्रमा्तंग २ एेरावण 2 .अभ्रमुव-. | हेमाद्रि ३ रलसानु ४ सुराख्य५॥४९॥ 
त प्वेते देवतरवो मन्दारः पारिजा= 


हा।दना वमख स्यातकुटिदा | तकः । सेतानः कल्प पुरि 
र : : कल्पवृक्षश्च पति वा 
भिदुरं पतिः । रातकोरिः स्वरुः श- हरिचन्दनम्‌ ॥ ५० ¢ 


स्या दम्माटरञ्ानदेयोः |} ८७ }! = 

वजके नाम १ ०--हादिनी १ वन्न द्वव्रक्षाकं नाम "=मन्दर्‌ १ 
२ चिदा २ भिहुर ¢ परति ५. शत. | पारिातक २ सन्तान ३ करप % 
कोटि ६ स्वर. ७ शम्ब ८ दम्भो ९ । हारवृन्दन ५ ॥ ५० ॥ 


गेगंगाके नाम “मन्दाकिनी १ 
वियट स्वणदा ३ सुरदाधिका४॥ 

















अशनि १० ॥ ४७ ॥ सनत्कुमारो वेधाचः- 
+ व्योमयानं विपानोऽखी- सनत्कुमारके नाम २-सनक्छमर 
| विमाने नाम २--व्योमयान १| १ बरेधात्र २॥ 
विमान २॥- 


न -स्वेदयावश्िनीखुतौ । नाक्त- 

 -नारदाघयाः सुरभयः । १ र, 
सुरऋषियोके नाम-नारद आदि ॥ . 

| स्याल्सुधमां देवसभा- 

| देवसभाके नाम २-युधमौ १ 

देवसमा २॥- 

¢ - पीयूषममृतं सुधा ॥ ४८ ॥ 

1 ` अमृते नाम रे-पीयूष १ असरत | 


४ = ५ 
~ ॐ त 
५ 

4 

4 





ककन 


1 4, + ~ 








अमरकरेरः। 





अम्सराओंके नाम॒ २-अप्सरस्‌ १ 
स्व्वेरया २॥ वे उडी आदिक अप्त- 
रर्ण्है॥ 
< हाहाहृद्वमाया गन्धरखिदि- 
वाक्तास्‌ ॥ ५२ ॥ 

गन्धर्वोकं नाम २-दाटा १ 
आदि देवोके गवये हँ ॥ ५२ ॥ ॐ 

अधिषश्वानरो वरहिर्वी 
धनञ्चयः । 
जातवेदास्तमूनपात्‌ 
शुष्मा कृष्णवस्मा 
अधः । आत्रधाशा बहद्धाडुः कृशां 
सुः पावक्रोऽनढः ॥ ५४ ॥ रोह 
ताश्वो वादुसखः, शिखावानशुदय- 
क्षणिः ॥ दिरण्येरेता हृतभुग्दहन 
इव्यदाहनः ॥ 4 ॥ सप्ताचिद- 
खनाः शकश्चित्रमालुर्विभावसुः । 
ञ्ुचिरण््त- 


अभिक नाम २४-असि १ वैश्वानर 
२ वहि २ वीतिशोत्र ४ धनञ्चय 
छृपीटयोनि ६ ज्वलन ७ जातवेदस्‌ 
< तनूनपात्‌ ९ ॥ ५२ ॥ वर्हिस्‌ १० 
छष्मन्‌ ११ कष्णवर्मन्‌ १२ रोचि- 
ष्का १३ उषघुध १४ आश्रयारा १५ 


| १ करु २ 


हिताश्च २० वायुसख २१ 
२२ आश्य्क्षणि २३ हिरण्यरेतस्‌ २४ 
हृतभ्ज्‌ २५ दहन २६ हव्यवाहन 
२७ | ~" ॥ सप्ताचिस्‌ २ 
२९ शुक्र ३० चित्रभानु ३ 
सु ३१ श्चि अपि 
-सोस्त वाडवो 
वृडवानर्के नाम ३ 
वडवानरु ३ ॥ ५६ | 
बहेद्रेयोज्षीटकीटावर्चिरतिः 
सिखा श्ियाम्‌ । 
अयिकी ज्वाकके नाम 
आचस्‌ ३ 


८ दसुनस्‌ 
१ विभा 
द 


"ज्वा 
येखा "~+ ॥ 
` तरिषु स्फुखिगोऽप्निकणः- 
चिनगारीके नाम २-स्फुरटिग १ 
अिकण २॥- 
संतापः सल्वरः समो ॥ ५७॥ 


संतापके नाम २-सन्ताप १ 
सन्ज्वर्‌ २ ॥ ५७ ॥ 
धराजः पित्रप्तिः समवतीं 


परेतशट्‌ । कृतान्तो यपुनाञ्नाता, 


रामनो यपराद्रयमः ॥ ५८ ॥ 


काटो दण्डधःगः. श्राद्दे तेद 
स्वतोऽन्तंकः । 
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शिखावत्‌ ` 








यमराजके नाम १४- धर्मराज १ 
पितृपति २ समवार्तेन्‌ ३ परेतराज्ञ 
कृतान्त ५ ययुनाञ्नात & शसन ७ यम- 
राज्‌ ८ यम ९।५<८]कार 
धर १९१ श्राद्धदेव १२ वैवस्वत १३ 
अन्तक १४ ॥ 
राक्षसः कव्यात्‌, ऋ 
व्यादाऽलप आशरः ॥ ५९ ॥ 
स्चिचरो रात्रिचरः, करो निकपा- 
त्मजः.। यातुधानः पएण्यजनो, ने 
तो यातुरक्षसी ॥ ६० ॥ 
राक्षसे नाम १५--रक्षस कोणप 
२ क्रव्याद्‌ ३ करम्याद ४अज्तप^जाशर्‌ 
` ६।५९॥ त्रिर्‌ ७ रात्रिचर ८ कृलर 
९ निकपषरात्मज १० यातुधान ११ पुण्य- 
जन १२ नैत्रत १३ यातु १५ रक्षस्‌ 
१५ ॥ ६० ॥ 
+ प्रचेतो वरुणः पारी, यादसां 
धत्तिरप्पतिः । 
वरुणकरे नाम ५--मचेतस्‌ वरुण २ 
पश्चिन्‌ ३ यादसाम्पति £ अध्ति '*॥ 
शरुसनः स्पदनो वायुमोतरिर्या 
सदागतिः ॥ ६९ ॥ प्रषद् गन्ध- 
वहो गन्धवाहानिलड्गाः । समीर 
¦ माङतमरुज्ञगलस्ाणसमीरणाः । 


| 
| 


कोणः 
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॥ ६२ ॥ नभस्वद्रातपवनपवमान्‌- 
प्रभञ्जनाः ॥ | 

वायुके नाम २ ०-श्सन १ सपन २ 
यायु देमाताश्खवन्‌ सदागति ८ ॥६१॥ 
परपद & गन्धवह ७ गन्धवाह ८अनिट 
< आश्युग १० समार्‌ ११ मास्त १२ 
ल्त १३ जगसपराण १४ सगीरण १५ 
1६२॥ नभद्छत्‌ १६ वात॒ १७ पवन 
१८ पवमान १९ प्रभज्ञन २० ॥ 

मणोऽपानः समानश्चोदानव्यानों 
च दायदः ६ ६२ ॥ रारोरस्था 
इसम-- 

हदयकतं वायुका नाम १-प्राण १॥ 
गुदकरि वायुका नाम १--अपान्‌ १॥ 
नासिके वायुका नाम ९-समान ९॥ 
कण्ठके वायुका नाम {१--उदान्‌ १॥ 
सव रारीरमे फिरनेवाे वायुका नाम 


--व्यान १ ॥ ६२ ॥-- 
-रेहस्त गी तु रयः स्यदः। 


वेगक्रे नाम ५--रंदस्‌ १ तरस्‌ 
स्यद्‌ % जवं ५||- ~क 


स्य ३ 
९ 


मविर्म्बितमारु च । ` 












( १६) 





रीध्रताके नाम ११ शीघ्र १ 
रित २ण्घुरेक्िप्र ४ अर्‌ द्रुत 
६ ॥ ६४ ॥ सत्वर ७ चपर ८ तूर्ण 
९ अविंवित १० आश्य १९ । 

¬ सततानारताश्रान्तसंतताविरता- 
निशम्‌ ॥ ६५ ॥ नित्यानद्रता- 
जस्लमष्य- 

नरन्तरक नाम ९--सतत १ अना- 
रत २ अश्रान्त ३ सन्तत ¢ अविरत ५ 
अनि ६ ॥ ६५ ॥ नित्य ७ अनव- 
रत ८ अजस्र ९ ]-- 

--थातिशयो भरः । अतिवेट- 
शात्यथांतिमाजोद्रानिमरम्‌ । 
॥ ६६ ॥ तीतरिकान्तनितान्तानि 
गाहवादरटानिं च । 


बारवारक्‌ं नाम॒ १४-अतिदय १ 


भर २ अतिवेख ३ भृश ¢ अत्यर्थं ~ 
अतिमात्र ६ उद्वा७ निर्भर. ८।६६॥ 
तीत्र ९ एकान्त १० नितान्त १ १ 
गाढ १२ बाढ १३ दद १४॥ 
छाषे राघ्रायज्षसवे स्यात्रिषवेषां 
सत्वगामि यत्‌ ॥ ६७ ॥ 





अभरकोङाः 


[ प्रथमकराण्ड-~ 





ङवरस्त्यम्बकसखो यक्षराङ 
गुह्यकेश्वरः । मनुष्यधर्मा धन 
राजगजो धनाधिपः ५ ६८ ॥ 
किन्नरेशो वैश्रवणः (पौरस्त्यो नर्‌- 
वाहनः । यक्षकपिङ्गैखविलश्रीदपुण्य- 
जनेङ्षराः ॥ ६९ ॥ 

छुवेरके नाम १७-ठुवेर व्यम्वक" 
सख र यक्षराजू २ गुद्यश्वर्‌ 2 मनुर 
भ्यधमन्‌ “+ धनद्‌ ६ राजराज «७ धना- 
धप ८ ॥ ६८ | करनरद् ९ वैश्रवण 
१० पोट्स्त्य ११ नरवाहन १२ यक्ष 
१३ एकार्षेग १४ एेखुविरं १५ श्रीद 
१६ पुण्यजनेश्वरं १७ ॥ ६९ ॥ 

अस्योचाने चेत्रश्थस्‌- 

कुवेरके बगीचेका नाम १- चैत्ररथ 

-पुरस्तु नलकूवरः । 

कुबेरके पुत्रका नाम १-नटक्रूवर्‌ १1 

कैठासस्थान= 

कुवेरके स्थानक नाम १-कैास १ 

-मटका परू- 

कुवेरकी पुरीका नाम १-अल्का १।- 
` विमानं तु पुष्पकम्‌ ५ ७०॥ 
` कुबेरके विमानका नाम १-चृष्पकं 
९ ॥ ००. 
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स्न जनत १ ०युरवरत्मन्‌ ११ ख १२ ॥१॥ 


वदनो मयुः। यत्‌ १३ विष्णुपद १४ आका 
किन्रक नाम ४--कि्र १|१ 


कषपुर्ष २ तुरगवदन ३ 71 ॥ 
नधना दाबधि-- 


^ [वहायस्‌ १६ विहायस १७ नाकं 
१८ छस्‌ १९॥ २॥ 
इति व्योमवर्गः ॥ २ ॥ 


दिग्वगः | क __ ८१०) । ( १७ ) | 
स्यात्किन्नरः वि | 






















_ खजनिके नाम -निधि १ अथ दिग्वर्गः ३ 
रोवध २॥- दिशस्ठ ककम धं 
< (स ६ आगरा- 
गदाः परञ्मङ्हूादयो निधेः ॥७९१। 
क ५ प्म, शद्ध्व | अ हस्तश्च ताः 
स्वादि ॥ ७९ । ट व दिञ्चाजकि नाम ५ दिश ९ 
८ = डम्‌ ९ कठा ३अश्रा 9 हरित्‌५॥ 
५ नाच्यवाचामतीच्यस्ताः पू 
अथ व्योमवर्गः २. 


द्िणपाश्चमाः ॥ १ ॥ उत्तरा 
योदिवौ दवे छियामभरं व्योम | दयुदची स्या्‌- 
< करमम्बरम्‌ : । नभोऽनतार्ं। पूर्वं दिलाका नाम १-प्राची १। 
गनमनन्तं सुरवत्म खम्‌ ॥ १ ॥ | दक्षिण दिशाका नाम १-अवाची १। 
वियदिष्णुपदं वा तु पुस्याकारशच- | पश्िमदिदशाका नामं {प्रतीची १॥१॥ 
वहायस्त। । विहायसोऽपि नाको- ध नम॒ {उदीची । १। 
अपं द्युरपि स्यात्तद्व्ययम्‌ ॥ २ ॥ दय त तरिषु दिग्भवे । 
आकररृक्ं नाम १९-यो १९ दि दिशोयन्तवस्तुक। नाम १-दिद्य १; 
९ अभ्र २ व्योमन्‌ 2 पुष्कर ५ अम्बर इनदरो वदः पितपक्तितो 
९ भत्‌ ७ अन्तरिक्ष ८ गगन ९ वरुणो मरुत्‌ ॥ २॥ कुमर 


१" पदचोऽखियां महापद्मः शङ्ो | पतथ परादीनां दिशां 
मकरकच्छपौ । स॒ङन्दकदनीटाश्च पथ दिशके स्वामीका 
खवश्च निधयो नव ॥?इति शब्दाधवः। १। अधिकोणके सार्य 
भाषाः-पद्म १ महापञ्च २ शख ३ मकर ख 

° कच्छप ५ सङन्द ६ कन्द ७ नील | १ । दक्षिणदिराके 
` < खत ९ यह नौ खजानेके भद्‌ यमराज १। नैतरत्य 
\ ् 

















अमरक्छशाः 


{ प्रथमकण्ड-- 





पश्चिमदिराकं 
वायु- 


| । नाम-नकरैत १९ । 
| स्वामीका न(म-वरुण १ । 
+ कोणके स्वामीका नाम-पवन १॥ २॥ 
॥ उत्तर दिशाके स्वामीका नाम~कुबेर 
| ईश ९। 


१ । ईशान कोणके स्वामीका नाम 


प्रतः पुण्डरीकी वामनः इयुः 
दोऽजनः ॥ २ ॥ पुष्पदन्तः सावे 
भौमः खप्रतीकश्च दिग्गजाः 
पू दिके दृस्तीका नाम -श्रा- 
बत १ \ अभिकोणके दस्तीका नाम 
पण्डरीक २ 1 दक्षिण दिके दस्तीका 
नाम-वामन २३ । नैत कोणके 
हस्तीका -नाम-ङखद ४ । पश्चिम 
दिशे. दप्तीका नाम-अञ्जन ५ । 
॥ ३ 1 वायु कोणके रस्तीका नाम 
पुष्पदन्त ६ । उत्तरदिशाकं रस्तीका 
नामः सार्भेभौम ७ । ईशान कोणके 
हस्तीका नाम~युप्रतीक ८ । 
करण्योऽध्रकपिलापिद्गलानु- 
पमाः कमात्‌ ॥} £ ॥ ताभ्नकणा 
दन्ती चाङ्गना ` चाञ्जनावती । 
खे हए एेरावत जदि जठ 
हथिनियोके यकि रमसे नाम 
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द्ीवव्ययं त्वयदशं ॥दशमध्य 
दिङ्‌ खिथास्‌ ॥ ^ ॥ 

अभि आदि कोणके नाम २-अप- 
दिद १ विदिश २॥५॥ 

अभ्यन्तरं ठन्वरारङ~ 

वीचभागके नाम २-अभ्यंतर १ 
अन्तरार २।- 

-चक्रवाङं तु मण्डङस्‌ । 

गोखाकार समूहके नाम॒ २-च्कर 
वाक १ मण्ड २। 

अभ्रं मेषो वारिवाहः स्वनयिल्तु- 
वलाहकः ॥ & ॥ धाराधरो ज्ध्‌- 
रस्तडिव्वान्वारिदोऽञ्डश्त्‌ । धन 
जीपूतमुदिरजुग्धूभयोनयः ॥७४ 

बादर्के नाम १५-अभ्र १ मेष २ 
वारिवाह ३ स्तर्नयित्वु ४ वलाहक ५ 
॥ ६ ॥ धाराधर ६ जक्धर ७ तडि- 
स्वत्‌ ८ वारिद ९ अम्बुभृत्‌ १० घन 
११ जीमूत १२ दिर १३. जल्छुच्‌ ` 
१४ धूमयोनि १५. ॥ ७ ॥ 

44 क ऋ भ 

कादम्बिनी मेषमाटा- 

मेषपत्तिके नाम -२- कादम्बिनी १ 
मेघमारा २॥- 

व 

त्रिषु मेघभवेऽग्ियम्‌ । 

मेषो वस्तुक नाम १-अभ्रिय१ . 





दिग्बगः ] 


भाषाटीकासमेतः । 


(१९) 


ल 


स्तनितं गजित मेघनिर्घोषो 
रसितादि च ॥ ८॥ 
गजैनेके नाम ४-स्तनित १ गमित 
९ मघनिधाष ३ रासित ४ ॥ ८॥ 
उम्पारातददादादिन्येरावत्यः क्षण- 


अना । ताडइत्सादासनी विद्यचशथटा 
चपला अपं ॥९॥ 


वेजलकं नाम १०-शम्पा १ 
रतहदा २ हादिनी ३ रेरावती ४ 
क्षणपरमा ५ तडित्‌ ६ सौदामनी ७ 

श्यत्‌ ८ चच्चखा ९ चपला १० ॥९॥ 

स्फ्जंथुवजनिर्धोषो- 

वज्रके शन्दोके नाम  २-स्फुरजधु १ 
वज्जनिर्धोष २ ।- +, ~ 

-मेघज्योतिरैरंसदः । 

यज्के अभथिके नाम॒ २-मेषज्योति 
पर्‌ १। इरम्मद २॥ 

~-दन्द्रायुधं राक्रधरुस्तदेव ऋ 
रोहितस्‌ं ॥ १० ॥ 

इन्द्रधनुषके नाम॒ ३--इन्द्रायुधं १ 
 शक्रधनुप्‌ २ रोहित ३1 सरक इद्रध- 
, सुषका नाम रोहित दै ॥ १० ॥ 
बृष्टि - 


यषाकं नाम २- वृष्टि १ वषे २।- 


शूराके नाम २- अवग्राह १अबग्रह२॥ 

धारासपात आसारः- 

निरन्तर मेषधारके नाम २--धारा- 
सम्पात १ आसार २।- 

-दीकरोऽम्बुकणाः स्मृताः १९१॥ 

वायुस उड़ा हए जक्कणो ८ पुल , 
हारा) का नाम१-शीकर १॥ ११॥ 

वषापटस्तु करका- 

` आकाशप गिरे हुए पत्थसैके नाम 
२--वर्षोपल १ करका२।- 

-मेषच्छत्रेऽहि दुर्दिन । 

मेघसे आच्छादित हुभा दिनरा- 
प्क नाम ९ -दुिन्‌, १॥ रर 

अन्तो व्यवधा पुकि न्तधि- 
र्पवारणम्‌ ॥ १२॥ अपिधानतिरे- 
धानापेधानाच्छादनानि च । 

द्षपनाके नाम॒ <८--अनध्ष १ 


व्यवधा २ अरन्ताधि ३ अपवारण ४॥ 


॥ १२ ॥ अपिधान "^ तिरोधान & 
पिधान ७ आच्छादन ८॥ कः 

दिमाुश्न्द्रमाश्चनद्र इर ५ 
दवान्धवः ॥ १३ ॥ विधुः 
शुशराशरोषधीरो | 
अन्नो जैवाठकः सो 
































चन्द्रमाके नाम॒ २०--दिम १. 


चन्द्रमस्‌ २ चन्द्र २ इन्दु 9 कुयुद- 
बान्धव "॥ १३ ॥ विधु & युधा 
७ उभरं ८ ओषधीरा ९ निशापति 
१० अन्न ११ जैवातृक १२ सोम 
१३ श्लौ १४ मृगाङ्क १५ कठानिधि 
१६ ॥ १४ 1 द्विजराज १७ शशधर 
१८ नक्षत्रेश १९ क्षपाकर २० ॥ 
| कुडा त॒ षोडशो भागो- 
चन्द्रमा १ वै भागक्रा नाम १- 
क्खा १॥-- 
--विम्बोऽख्ली मण्डलं त्रिषु १५॥ 
चन्द्रमण्डलख्के नाम॒ २--विग्ब १ 
मण्डर २॥ १५॥ 
भित्तं शकरुखण्डे वा पुप्यर्ध- 
1 शद्वण्डकरे नाम ४--मित्त १ शकक २ 
खण्ड २ अद्ध  ( पूंिग ) ॥-- 
--ऽधं समेंऽदके 


(र. 
समभागका नाम १*~अद्ध १ 


( नर्प॑ंसकटिग ) ॥ 


चन्द्रिका कमदा ज्यात्स्ना- 


निमरुताकं नाम २--प्रसाद १ प्रस- 
त्ता२॥ १६॥ 
करकादौ रज्छनं च विह 


ठक्च लक्षणस्‌ । 
-. चिहके नाम &--कक्क १ अकर 
रच्छन-३ चिह % रक्ष्मन्‌ " रक्षण ६॥ 
सुषमा परमा शोभा~ 
अति दोभाका नाम १-घुषम) १-- 
-रोभा कान्तिदयैतिङ्छषिः।॥ १७॥ 
सोमक नाम «--शोभा १--काति 


द्युति ३ छवि  ॥ १७ ॥ 


८ 


अवरयायस्ठ्‌ नाह्रस्तषारस्वु- . 


क 9 


हिनं हिम्‌ । प्रायं मिहिका चा-- 

पाठके नाम ७--अवद्याय १ नीहार 
२ तुषार ३ तदिन % हिम ५ प्राखेय 
६ मिहिका ७ ॥-- 


--थ हिमानी हिमसंहतिः ॥१८॥ 


पाठके समूहकं नाम २--दहिमानां १ 
दिमसहति २.॥ १८ ॥ 


सीतं गुणे-- 
रीतकताका नाम १--शीत १ ॥- 
-तददथाः सुषामः + जडः। 


। 


| 


4 
॥ 
॥ 


- 


,# 












तुषारः रीतटः. रीतो हिमः सप्तान्य- 
ङिगकाः ॥ १९॥ 

















शिशिर 
सीत ६ 


जड २ तुषार्‌ ° शात "५ 
टेम ७॥ १९ ॥ 
धुव जत्तानपादिः स्य 
श्बजीके नाम २-शुव १ ओत्तान- 
पादि २॥ 


-दगस्त्यः म्भसम्भवः । 


मेघ्रावरूणि- 


अगस््यके नाम ३-अगस्त्य १ 
कुम्भसम्भव २ भेत्रावरुणि इ ॥- 
रस्यैव छोपाशुद्रा स्वमिणी २० 
अगस्त्यकी खीका नाम॒ १-खेषा- 
मुद्रा १॥२०॥ ( 
नक्षत्रमृक्षं भ तारा, तारकाप्युड्‌ 
वा सियाम्‌ । 
नक्षत्रेकि नाम ६- नक्षत्र १ ऋक्ष 
भ ३ तारा 9 तारका ५ उडु ६॥ 
" दाक्षायण्योऽश्िनीत्यादितार- 
अदिवनी आदि २८ नक्षत्रका 
नाम १- दाक्षायणी १।- 
 -अश्वयुगादिवनी ॥ २१॥ 


सदरिविनी नक्षत्रके नाम २-अश्च- 
युलू १ अद्िनी २॥ २१॥ 


राधा विश्ाखा- 


ध्य्‌ < तिष्य 





दिग्ः ] भाषाटीकासमेतः । (२१) 
रातिल्वस्तुके नाम ७-युषीम १| व्शखानक्षत्रके नाम र्-राधा 


१ विराखा २॥- 

ष्ये त॒ सिध्यतिष्य- 

पुष्यनक्तरके नम ३-पुष्य १ सिः 
॥-- 

-श्रविष्ठया । समा धनिष्ठा 

ध्‌ निष्ठानक्षत्रके नाम २-श्रविष्टा १ 
धनिष्ठा २॥- 

-स्युः प्रोष्ठपदा भाद्रपदाः 

खियः॥ २२॥ 


जर उत्तरभाद्रपदा 
१ भआद्र- 


पूयमाद्रपदा 
नक्षतरोके नाम २- प्रोष्ठपदा 
पद-२ ॥ २२॥ 

मगरी मरगरिरस्तास्मनेवा- 
ग्रहायीं । 

सगरिरनक्षत्रके नाम ३-मृगदीष 
१ सृगरिर २ आग्रहायणां ३॥ 

इल्वलास्तच्छिरोदेशे तारका 
निवसन्ति याः॥२३॥ 

मृग॑दिरके मस्तकपर रहनेवाके नक्ष- 
तरका नाम १-इस्वल १॥ २ 

बृहस्पतिः पुराचः 
षृणो गुरुः ।॥ जा 


न + 







२{ {२ 





1 











(२२) 


अमरकोषः । 





बरृहस्पतिके नाम॒ ९-नबृहस्पति १ 
सुराचा्य २ गीष्पति २३ पषण 
गुरु ५ जीव ६ आंगिरस ७ वाचस्पति 
८ चित्रशिखण्डिज < ॥ २४ ॥ 

यकर दैत्यगुरुः कान्य उशना 
मागैवः.कविः । 


ड॒करकं नाम ६- शुक्र १ दैत्यगुरु २ 
कान्य ३ उदानस्‌ ¢ भार्गव“ कावि ६॥ 

अगारकः जो भौमो लोहि 
तागो महीसुतः ॥ २५ ॥ 

मगङ्कं नाम ५-अङ्गारक १ कुज 
२ भौम ३ रोहितांग ४ मदी- 
सत ५ ॥ २५ ॥ 

रोदिणेयो बधः सौम्यः 

बुधके नाम ३-रैदिणेय १ 
बुध २ सम्य २॥- 

-समो सौरिदानैशवसौ । 

रनिके नाम २-सौरे१ शनैश्वर२॥ 


छ ^> 


तमस्तु राहुः स्वभाुः सैंहिके 


यो विधुन्तुदः ॥ २६ ॥ 
राके नाम ५-तमस्‌ १ राह २ 


# स्मान ३ सैटकेयविघन्ठद५।२६॥ 


सप्रषृया 
रिस णण्डनः । 

मराचि अत्रि आदि सप्तषियोके 
नम चत्राेखाण्डन्‌ ॥ १ ॥ 

रादनाष्ुदयां ट्र 

रायां उदयका नास १-ल्य १- 

त ठु मषवृषादयः ॥ २७ ॥ 

राद्ययाके नाम-मष १ वृष २ 
आढे ॥ २७ ॥ 


सूरखथायमादित्यदादशशाल- 
1द्वाकराः । भास्कराहस्करबघप्रभा- 
करविभाकराः ॥ ३८ ॥ भारख- 
दविवसत्सपाश्वहरिद््वोष्णइमयः । 
विकतेनाकमात्तण्डयिरिरारूणप्रेप- 
णः ॥२९॥ दयुसणिस्तरणर्भित्रश्चि- 
अभावुर्विराचनः । विभावद्ुरहपति- 
र्त्वषापातरहपतिः॥ ३० ॥ भाव- 
हसः सदस्राञ्चस्तषनः सविता रैः 
सूयक नाम ३७- सूर्‌ १ स्थ २ 
अय्य॑मन्‌ ३ आदित्य ४ द्वादा- 
त्मन्‌ ५ दिवाकर & भास्कर ७ अह्‌ 
स्कर ८ व्रघ् ९ प्रभाकर १० विभा- 
१५८ प्ररीचिरगिरा अत्रिः पु्धस्त्य 


पुख्दः ऋतुः । वसिष्ठेति समेत 
ज्ञेयाश्चित्रशिखडिनः "11 १॥ भाषः- 


मराच्यत्रिएुखाश्चित्र- 


मरीचि १ अगिरस २ अत्रि पुरस्त्यधे 


पुलद ५ ऋतु £ वसिष्ठ ७ यह सप्तापि 
चित्रशिखण्डि कराते दे । 
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र 





दिग्वर्गः; ] 


भाषाटीकासमेतः । 


(२३) 


यायाय 3 





कर्‌ ११ ॥२८॥ भास्वत्‌ १२ विवत्‌ 
१३ सप्ताश्च १४ हरिदश्व १५ उष्ण- 


ररि १६ विकरेन १७ अर्कं १८ 
मार्तण्ड १९ मिहिर २० अरुण २१ 
पूषन्‌ २२ ॥ २९ ॥ द्युमणि २३ 
तरणि २४ मित्र २५ चित्रभानु २६ 
विरोचन २७ विभावयु २८ ग्रहपति 
२९ दिषाम्पति ३० अहपंति ३१॥ 
| ३० ॥ भानु ३२ दंस ३३ सहस्रांश 
३४ तपन ३५ सवितृ ३६ रवि ३७ ॥ 

माठरः पिंगलो दण्डश्चडरोः 


५ 0 


पारपारवकाः ॥ ३१ ॥ 


सूयपाश्ववर्ती तीनोके एक एक 
नाम-माठर १ पिग २ दण्ड ३ 


.॥३१॥ 


सूरसूतोऽहणोऽनृरुः काश्यपिः 
गेरुडात्रनः । 


सूर्यके सारथिकरे नाम ५-सूरसृत 





किंरणोखमयूखांज्चगभस्तिघ्रणि- 
रड्मयः।भावुः कसे मरीचिः सीदु- 
सयोर्दीधितिः सियाम्‌ ॥ ३२ ॥ 

सू्यके किरणके नाम ११-किरण १ ` 
उस्र २ मयूख ३ अंशु ४ गमस्ति ५, 
घृणि ६ रषि ७ भानु ८ कर ९ 
मरीचि १० दीधिति १९ ॥ ३३ ॥ 

स्युः प्रभारुगरुचिस्तिङभाभा- 
उछषिदयुतिदीप्रयः । रोचिःशोचिरूभे 
ीबे- ४. 

दीप्षिके नाम ११-प्रमा १ रुच्‌ २ 
रुचि ३ विष्‌ भा ५ भास्‌ ६ ख्वेऽ 
द्युति ८ दीपि ९ रोचिषू १० शोचिष 
९१. > म 

प्रकारो योत आतपः ॥३६॥ 

भूपके नाम ३-प्रकाश १ चोत २ 
आतप २॥ २३२४॥ 

कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुष्णं 
त्रिषु द्राति । 

थोडे गरमके नाम॒ ४-कोष्ण १ 


१ अरुण २ अनर्‌ २ कार्यपि ४ गरः | कृवोप्ण २ मन्दोष्ण २ कटुष्ण ४ ॥ 


उाग्रज "+ ॥ 


पारेषेषस्तु 
ण्डठे ॥ ३२॥ 

सू्यके मण्डरके अथात्‌ जो कभी २ 
उनके चारौ ओर धेरासा बन जाता दै 
उसके नाम भ-पारवेष १ पारीष 
उपसूर्यक २ मण्डल ४॥ ३२ ॥ 


परिधिरुपसूरयकम- 
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२ | मराचक्ता २१२ ॥ 


तिग्मं तीष्णं खरं तद 
वहत॒ गरमके नाम ३-तिमम १ 
तीक्ष्ण २ खर २३॥- ¦ 
--्ग्रगतष्णा म्चिका ॥२५१॥ 
मृगतृष्णकि नाम॒ २- मृगतृष्णा १ . 


का = 


इति दिग्वगेः ॥ २ ॥ 


र " 








(२४) 


अमरकोशः । 


[ प्रभमकाण्ड-- 





, अथ काखः ४ 
काटो दिष्टोऽप्यनेहापि समयो- 
` » संमयक्रे नाम ४-कार १ दिष्टर्‌ 
उनेदस्‌ २ समय ४ ॥- 


ऽप्यथ पक्षतिः । प्रतिपद्‌ 

& इम खात्व- 

प्रतिपदाके नाम २- पक्षति १ 
प्रतिपत्‌ २ ॥- 


तदा्यास्तथय) दयोः ॥ १ ॥ 

प्रतिवदादिका नाम १-तिथि १।१॥ 

घसो दिनाहनी वा ठु ह्ीषे 
दिवसवासरौ । 

दिनके नाम ५-घस्र १ दिन र्‌ 
अहन्‌ ३ दिवस ¢ वासर “+ 

परत्यूषोऽदणेखं कस्यमुषःभत्यु- 
षसी अपि ॥ २॥ प्रभातं च 

पातःकाखके नाम॒ ६- प्रत्यूष १ 
अहसुख २ कल्य ३ उपस्‌ ४ प्रसयुषस्‌ 
~ || २ || प्रभात & ॥- 


-दिनान्ते वु सायसध्या पित 


` सायकार्के नाम -दिनान्त १ 
सायम्‌ २ सन्ध्या २ पितृपरसू. ४ ॥ 


| ह. ह(पराह.मध्याहाखसव्य-- 





प्रातःकार्का नाम १ प्राह १ ॥ 
मध्याहकाख्का नाम १-मध्याह्‌ १ ॥ 
मध्याहोत्तर काटका नाम १-अपराह 
१-इन तीनो कारका इका नाम- 
त्रिसव्य १।- 

-पथ रवेरी ॥ ३। 

निरा निशीथिनी रातरि्धिणमा 
क्षणदा क्षपा । {विभावरातमास्दन्पा 
रजनीं याधिनी तमी ॥ ४॥ 

रात्रिकि नाम १२- चष १- 
॥ ३ ॥ निशा २ निदीथिनीं २ रात्रि 
त्रियामा " क्षणदा ६ क्षपा ७ विभावरी 
८ तमस्विनी ९ रजनी १० यामिनीं 
११ तमी १२॥४॥ 

तमिख। ज्ापसी रान्नि- 

अंधियारी रात्रिका नाम १- 

तमिला १॥ 

-्योर्ल्ी चन्धिकयान्विता । 

उजियारी रात्रिका नाम नाम १- 
ज्योरस्नी १॥ 

आगापिवतेमानाहयक्तायां नि्ि 
पक्षिणी ॥ ५ ॥ 

वतमान ओर आगन्तुक दि्नोके 
मध्यकी रात्रिका नाम १-पक्षिणी १॥५॥ 

गणरात्रं निरा वह्यः- 
बहुत रात्रियोका नाम १-गणरात्र १ ॥ 

-प्रदोषो रजनीसखस्‌ । 
` रात्रिके प्रथमभागके नाम २- 
प्रदोष १ रजनीमुख २॥. ˆ: ` 
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नव~ ~ 


कारवः ] 


भाषादीक्ास्षमेतः। 





अधैरात्रनिरीथौ दवौ 

आधीरात्रिके नाम २-अधैरात्र १ 
निरीय २॥ 

द्रौ यामग्रहरी समौ ॥ ६॥ 

-प्रट्रके नाम२-याम शप्रहर २॥।६॥ 

स पैसंधिः प्रतिषत्पश्चदङ्यो- 
यदन्तरम्‌ । 

मरतिपदा १ ओर पंचद्ची १५।३० 
के मध्यके कालका नाम्‌ १-पवेसनि १ ॥ 

पक्षान्त पद्यौ दे 

अमावास्या ओर पू्णिमाका नाम 
१- पक्षान्त १॥ 

-पौ्णमासी तु प्रणिमा ॥ ७ ॥ 

पूणिमके नाम॒ र्-पौ्ण॑मासी १ 
पूणिमा २ ॥ ७ ॥ लकर८छ.० ०८ 

कलाहीने संीनुर्मतिः- 

जिस पूरण॑मासीमे प्रतिपदाके योगसे 
चन्द्रमाकी कखा दीन हो उसका नाम 
१-अनुमति १ ॥ 

पूरणी राका निशाकरे । 

जिसमे पूरणं ॒चन्द्रमो दहो उस 
सूणिमाका नाम १- राका १॥ 

अमावास्या त्वमावस्या 
सूेन्दुसंगमः॥ ८ ॥ 

अमावास्याके नाम॒ %-अमावास्या 
१ अमावस्या२ ददो ३ सयन्दु- 
खगम ४ ॥ ८ ॥ 


द्रोः 
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सादषु; सिनीवारी- =, 
जिसमे चलुदंसीके योगसे चन्द्र- 
माका दोन हो उस अमावास्याक्रा 
नाम १-सिनावाटा १॥ 
-एा नषटन्दुकटा इहूः । 
जिसमे विखकुख चन्द्रदरोन न हो 
उस जमावस्याका नमु {उद १॥ 
उपरागो ग्रहो राप्रस्ते छन्दो 
च प्रूष्णि च ॥९॥ सोपष्ठमो- 
परक्तो दा ~ 
चन्द्र्रहण ओर सूरयग्रहणके नाम 
४-उपराग १ ब्रह २ ॥ ९ ॥ 
सोपप्ठव ३ उपरक्त ¢ । 4४7 
-व््न्युत्पात उपाहितः । 
धूम्रकेतुके नाम॒ २-भम्नुतात 
१ उपाहित २॥ 
एकयोक्त्या पुष्पवन्तो दिग- 
करनिराकरों ॥१०॥ 
सूर्यं ओर चन्द्र॒ दोनौका इक्टा 
नाम १-पुष्पवन्त १॥ १० ॥ 
अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा 
पलक मारनेका नाम १- निमेष १ ॥ 
अटारह निमेषौका नाम क ॥ 
-तिरज्तताःक्टा। 
तीस कष्ठाओंका नाम्‌ 
कटा १॥ 


(२५.) ऋ 


"2 
1 


| 





१ । 





(| : (द्‌) अमरकोशः! ` 


=-= द्यप 


[ प्रथमकाण्ड 





























, तस्त कलजक्रा नाम १-क्षण १॥ | उस संक्रांति ८ तुका अर्‌ मेष) के 

-स्तेत शृतां दवादास्वयास्‌ ९६ | नाम र विषुवत्‌ १ विषुव ॥ 

बारह क्षणक नाम ९-सुहत्त१।११॥ | मागं सहा मार्ग आग्रहा 
> ते तु त्रिशदहोरा्ः अणक्श्च स्‌ १४ ॥ 


तसि मुहूतक्रा नाम १-अहोरात्र १ 
पक्षस्ते दरापञ्च च । 
पद्रह्‌ 'दनरातका नाम १-पृ्च १॥ 
पक्षो पूवोपरो शक्टकृष्णी - 
पक्षदो दै २ १ कृष्ण २॥ 
-मासस्तु ताडुभौं ॥ १२ ॥ 
दो पक्षोका नाम॒ १-मास १॥ १२ 
णद दौ मागोदिमासो स्याद्तु- 


~^ ` मा्गदीषादि दो दो मासका 
नाम १- ऋतु १॥ 


-स्तरयन तरिभिः। 
तीन ऋतुजौका नाम १-अयन १ ॥ 
अयने दवे गतिरुदग्दक्षिणाकस्य- 


दा अयनाकं २ भेद्‌-उत्तरायण १। 
दक्षिणायन २॥ 


-अस्सरः॥ १३ ॥ 
दो अयनोका नाम १-अत्सर १।१३॥ 
समरात्रैन्दिवे कारे विषुवप् 


अगहन महीनेके नाम ४-मार्म- 
रषि १ सहस्‌ २ मागं ३ आ्रहा- 
याणेक 2 | १४ ॥ 

पोषे तैषसहस्यौ द्रौ 
पूषमासके नाम ३-पौष शतैपर सहस्य) 

-तपा मघे 
माघमासके नामर्‌-तपस्‌ १ माघ २॥ 

-ऽथं फाट्युने । स्थात्तपस्यः 

फाल्गुनिकः 

फाल्गुनमासके नाम २-फाल्गुन १ 
तपस्य २ फाल्गुनिक ३ ॥ 

स्थात्रे चेत्रिको मधुः ॥ १५] 

येत्रमासकेः नाम ३-चैत्र १ 
19 ~ 1 

न म म 

वेराखे माधवो राधो- । 

वैसाखमासके नाम॒ २-परैराख १ 
माधव २ राध ३॥ 

-जयष्े युक व 
ज्येष्ठके नाम २-ज्येष्ठ १ शकर. २॥. 
-उद्यचिस्तवयम्‌ । आषदे- 
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तास्तु अिदातलक्षण- जिन्म दिनरात समान होते ह 
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अ 


---- अ ज - 


1 


काठ्वगैः | 


भाषाटीकासमेतः । 


(२७ ) 


अप्राढमासके नाम २-ञ्यातै १ 
आषाढ २॥ 
-श्रावणे तु स्यान्नभाः श्रवणि- 
कश्च सः ॥ १६॥ 
श्रावणमासके नाम ३-श्राव्रण १ 
नभस्‌ २ श्रावणिक ३॥१६॥ ` 
स्युनभस्यः 
पदाः समाः । 
भादा मासके नाम %-नभस्य १ 
प्रोष्ठपद २ भाद्र ३ भाद्रपद ॥ 
स्यादार्विन इषोऽप्याङ्षयुजोऽपि- 
. कारमासके नाम २-जाश्चिन १ 
दष २ आश्वयुज ३॥ 
- स्यात्त कात्तकं ॥ १७ ॥ 
वाहृरोर्जो कग्त्ताकका- 
कातिकमासकं नाम ४- कार्तिक 
१ ॥ १७॥ बाहुरु २ उर्जे ३ 
कार्तिकिक 9 ॥ 
-दैमन्तः- 
अगहन पूस मासमे * सिद्ध इहं 
तऋलुका नाम १-हेमन्त १॥ 
-रिरिरोऽखियाम्‌ । 
. माघ फाल्गुनसे सिद्ध हुई ऋतुका 
नाम १-शिशिर १॥ ` 
वसन्ते पुष्पसमयः सुरभि- 
चेत्र `वैशाखसे सिद्र तुके 


नाम र-वसन्त १ पुष्पसमय २ 


सुरमि २ ॥ 


५ १ = 
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मोष्पदभाद्रभाद्र- 


-ग्राष्म उव्मकः॥ १८॥ 
नदा उष्णोपगम उष्ण ऊष्पराः 
गमस्तपः । कणर्‌ {4 0) 

जयेष्ठ भाषाढके “ऋतुकं नाम॒ ७-- 
गरी ९ उष्क २ ॥१८॥ निदाघे 
उष्णोपगमश्उष्णप्ऊष्मागम ६ तप ७ 

खया प्रावृट्‌ सिग न्िवर्षा- 

सावन भादोके ऋतुके नाम 


त्र. 


प्रावर्‌ १ वषां२॥ “^. 

-अथ रारत्‌ सियाम्‌ ॥ १९ ॥ 

क्वार्‌ कातक्रकं ऋतुका नाम १- 
शरद्‌ १ ॥ १९ ॥ 

षडमी ऋतवः पसि माग॑दीनां 
युगेः कमात्‌ । 

मागेीषै आदि, दो दो महीनोके 

छः ऋतु होते हैँ ॥ 

सेवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनो- 
ऽस्ी शरत्समाः ॥ २०॥ 

वरषके नाम॒ £-सैवत्सर १ वत्सर 
२ अब्द ३ हायन ४ शरद्‌ ५ समा 
६॥ २०॥ । 

मासेन स्यादहोरात्रः पैत्रो- ` 

मनुष्योके एक ` महीनेका पितरोका 
( दिनरात्रि ) दिवस होता दै ॥ 

-पषंण देवतः 

ओर एक वका देवताओका (दिन- 


रात्रि) दिवसहोतादै॥ ५ ज 





। 

















(२८ ) 


अमरद्छश्चः 


[ प्रथमकाण्ड 





देव, खुगसरखे व बाह्यः - 


~ देबोके दो. हजार युगका ब्रह्माका 


( दिनरात्रि )दिघूदोता दे ॥ 
-कस्पौ तु तो त्रणाम्‌॥ २१॥ 


+उन दो युगसदस्लोको मनुष्योका 
कृल्प कहते ह, ब्रह्माका दिन मनुष्योका 


` (स्थातकारु आर्‌ ब्रह्मका रात्रे मनु- 


ष्यका-इलयकाठ होता है ॥ २१॥ 

मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगाना- 
भेकसप्ततिः । 

इकत्तर॒दिव्यवधैका नाम १- 
मन्वन्तर १॥ 

सेवतः प्रख्यः कर्षः 
कल्पान्त इत्यपि ॥ २२ ॥ 

प्रखयके नाम “- संवत १ प्रख्य 
२ कल्प ३ क्षय ¢ कल्पान्त५।२२॥ 

अख पकं पुमान्पाप्मा पापं 
किल्विषकट्मषम्‌ । कटषं बृनि- 
नैनोऽघमंहो इरितदुष्कृतम्‌ ॥ २३॥ 

पापके नाम॒ १२-पक १ पाप्मन्‌ 
२ पाप २ किल्विष ¢ कल्मष ८कटुष 
£ वृजिन ७ एनस्‌ ८ अध ९ अंहस्‌ 
१० दुरित ११ दुष्कृत १२॥ २३॥ 
४९ स्याद्ममचिां पुण्यश्रेयसी 


क्षयः 


(क 


धर्मके नाम =+-धमे १ पुण्य २ 


श्रयसु ३ युक्त £ वृष ~^ ॥ 


युखीतिः प्रमदो हषपरमोदासे- 
दसमद्‌ाः ॥ २४ ॥ स्यादानन्दथु- 
रानन्दः रायंशातश्चुखानि च । 
टषरकं नाम १२पुद्‌ ९ त्‌ 
प्रमद ३ हषं ¢ प्रसाद्‌ ~+ असद्‌ 
सम्मद्‌ ७ ॥ २० || आानन्दश्रु जा 
न्द ९ समन १ खत १ श्युख १२। 

उवशश्रेयसं शिवं भद्र कल्याण 
भगं ञ्युभम्‌ ॥ २५॥ भावुक 
भविकं भव्यं शकं क्षेपम- 
सियाम्‌ । शस्तं चा- 

कल्याणक नाम १२-श्वःश्रयस्‌ 
१ येव २ भद्र २ कल्याण £ राद्ध 
५ सुभ £ ॥ २५ ॥ भावुक ७मविक< 
भव्य ९ कुश्च १० क्षेम ११ शस्त १२। 

ऽथ त्रिषु द्रव्ये पापं पुण्यं 
सुखादि च ॥ २६ ॥ 

पाप ओर्‌ पुण्यब्द तथा सु 
से ठेकर रस्तराब्द पयेत जो चाब्द 

यदि द्रव्यवाच ट तो वीन 
गोम होते दै ॥ २६ ॥ 
मतदिका मचचिका 
ण्डमुद्धतलजो । 
ग पसल 


(4१ 


(1, 


क) 


४ १, 8 


वे 
कि 


भ्रक्ा- 
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प्रशस्तबाचका-. 





छत " 


धीवगेः ] 


अच्छेके नाम 
मचाचका २ 
तद्ज "~ ॥ 

` न्ययः शुभावहो विधिः ॥२७॥ 
` उभकारक विधिका नाम- 
अय १॥ 


५-मतलिका १ 
प्रकाण्ड ३ उद्भ ¢ 


७ ॥ 
_ दव दिष्टं भागधयं भाग्यं खी 
नियतिर्विधिः । 

माम्यके नाम ६-दव शद २मान- 
धेय ३ भाभ्य नियति ५ विधि ६॥ 

देवनां कारणं बीजम्‌- 

कारणके नाम ३-ेतु १ कारण २ 
वाज | 

-निदान तादिकारणम्‌ ॥२८॥ 
आद्धिकारणका नाम १- निदान १।२८]] 

्षेबन्न आता पुरुषः- 

चेतन्यफे नाम ३-षेत्र् १ 
आत्मन्‌ २ पशष ३॥ 

-प्रधानं प्रकृतिः खियाम्‌ । 

प्रकतिके नाम र२्-प्रधान १ 
मरकृति २॥ 

विशेषः काटलिकोप्रस्था- 

उमरका नाम {अवस्था १। 
` -यणाः सत्वं रजस्तमः ॥२९॥ 


गुणोके नाम ३-सत्च १ रजस्‌ 


२ तमस्‌ ३॥ २९॥ 
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भाषाटीकासमेतः। 








@ >) 

जठ॒जेननजन्मानि जनिरुत्प- 
त्तरुद्धवः ॥ 

जन्मके नाम ६- जनुस्‌ १ जननः 


२जन्मन्‌ ३जनि 9उत्पा्ते “उद्धव ६ ॥ 
प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तु- 
जन्युशरीरेणः ॥ ३० ॥ 
प्राणाकें नाम प्राणिन्‌ १. . 
चेतन २ जनमिन्‌ ३ जन्तु  जन्यु ८. 
दारीरिन्‌ ६ ॥ ३० ॥ 
जातिजात च सामान्यं - 
जातिमात्रके नाम ३=जाति १ जातः 
२ सामान्य ३॥ 
` व्यक्तिस्तु एथगात्ता 
व्याक्तेवाचकके नाम २-व्यक्ति 
१ एरथगात्मता २॥ ५ 
चित्तं ठ चेतो हृदयं स्वान्तः 
हन्मानसं मनः ॥ ३१॥ 
मनके नाम ७-चित्त १ चेतस्‌ 
२ हृदय २ स्वान्त ९ द्‌ ५ मानस 
& मनस्‌ ७॥ ३१॥ १.३ 
इति काठवगैः ॥ ४ ॥ 
अथ धीवगेः ५. 
बुद्धिम॑नीषा धिषणा धीः मज्ञा 
योयषी ` मतिः । गक्षापरन्धिश्चि- 
तसं विसतिपञ्जापैचतनाः ॥ १॥ 




























६३०) अमरक्ोकाः [ प्रथमकाण्ड- 





शेमुषी ६ मति ७ प्रक्षा ८ उपिध मिथ्यारषटिनास्तिकता- ५ 
[63 [1 [3 | 
९ ।चत्‌ १० संविद्‌, ११. प्रतिपद्‌ | पररोकको मिथ्या जाननेके नाम२-- ॥ 
१२ पि १३ चेतना १४॥ १॥ | मिथ्यादृष्टि १ नास्तिकता २॥ | 
धीषांरणावती मेधा- न्पापाद द्रोहचिन्तनस्‌ । 


क ई ~ ^ | परद्रोहे नाम २-व्यापाद १ = 
ईक इदं वात्तोको धारण रखनेवाटी | . ~ 


बुद्धिका नाम १-मेधा १॥ द्ादिततन ९ | ॥ प | 
 -सं समो सिद्ान्तरादन्तीो- | 

-संकल्पः कम्मं मानसम्‌ । व रादन्त | 
नश्य कृ हृदं वातकं नामं २- 


सनकी कामनाका नाम १-सकस्प१ ॥ | सिद्धान्त १ राद्धान्त २॥ 4 
चित्ताभोगो मनस्कार- -अन्तिर्भथ्यामतिन्रेमः ॥५} 
किसी वस्तुमे चित्तके तत्पर हो जाने- | अमके नाम ३-आन्ति १ मिथ्या. 
क नाम२-चिततामोग १ मनस्फरार २॥ | मति २ अरम २॥ ¢ ॥ | 
-श्वचां सख्या विचारणा ॥२॥ संविदामूः अतिज्ञानं नियमा- 
विचारके नाम २-चर्चां १ संख्या २ | श्रवसश्रगाः ॥ अङ्गीकाराभ्युषग- 
विचारणा ३॥ २ ॥ सग्रतिश्रवसमाधयः॥ ५॥ - $ 
अध्यादारस्तकं उहो- प्रतिज्ञाके नम १०-सविद्‌ १ -‡ 


अपूव विचारके नाम॒ २-अध्या- 
। हार १ तकै २ उह २॥ 
। .. -षिचिकित्सा त॒ संशयः । 


५ [१ 

4 ला प मोक्षम बुद्धि र्गानेका, नाम १ । 
सन्देहके नाम॒ ४- विचिकित्सा १ ज्ञान १॥ 

संशय २ संदेह ३ द्वापर ४ ॥ -मन्यत्र विज्ञानं शिल्पशाख्च शेः । 

-थसमा निणयानश्चयां॥ ३॥ मोक्षसे अन्यत्र िल्यविद्या ओरं 


चणय १ | सश्मं बुद्धि क्गानेका नाम-१ 
विज्ञानः १ ॥ 


आगू २ प्रातज्ञान ३ नियम ध्आश्रव्‌ | 
= संश्चरव ६ अङ्ञ।कार्‌ ७ अभ्युपगम 
< प्रतिश्रव ९ समाधि १० ॥ ५॥ 


मोक्षे धीज्ञान- 
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| 


। 





धीवगेः ] 





भाषाटीकाखमेतः। 


~ 
: 


(३१) 


सुक्तिः कैवल्यनिरवणश्रयोनिः- 
भ्रयकागृतम्‌ ॥ ६ ॥ मोक्षोऽपवगो- 
मोक्षके नाम ८- सक्ति १ कैवल्य र 


-निर्वाण ३ श्रेयस्‌ 9 निःश्रयस्‌ ५ अमृत 


६ | ६1 मोक्ष ७ अपवगे ८॥ 


-धाज्ञानसवियाहंमतिः सियाम्‌ 1 
अज्ञानके नाम ३-अज्ञान १ 
अधिया २ अहम्मति ३ ॥ 
रूप॑ चन्दो गन्धरसस्पशौश्च 
विषया अमी ॥ ७ ॥ 
पञ्चविषयके नाम “खूप १ 
शब्द्‌ २ गन्ध ३ रस ४ स्यदो 1७] 
गोचरा इद्ियाथाश्च- 
कटे रूपरसादिके नाम ३- 
विषय १ गोचर २ इन्द्रियां २॥ 
-टषीकं विषयीन्द्रियम्‌ । 
 इन्दरियके नाम रे-हषीकं १ 
विषयी २ इन्द्रिय ३॥ 
कर्मेन्द्रियं तु पायादि- 
करमद्रियोके नाम-गुदौ . आदि ॥ 
-मनोनित्रादि धीद्दियस ॥८॥। 
न~ 
९ «पामूषस्थे पाणिपाद वाक्चेती- 
न्द्रियसम्रदः 1 अथात्‌-पायु १ उपस्थ 
> पाणि पाद ओर वाक्‌ ५ यड पांच 
कमन्दिय दें ॥ .. च 
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 ज्ञेद्वियोके नाम मनस्‌ १ नेतर 
२ आदि' ॥ ८ ॥ 
 , तुबरस्त॒ कपायोऽखी मधुरो 
कणः कटुः । रिक्तोऽम्श्च रसाः 
पंसि- 

छः रसौके नाम-वुवर-- 
कषाय १ मघुर्‌ २ क्वण २ कटु ४ 
तिक्त ^ अम्क & ॥ 

-तद्रत्सु षडमी भिषु॥९॥ 

कप्राय आदि रसवाचक शब्द यदि 
द्रव्यवाचक हो तो तीनो रिगोौमे होते 
दै॥९॥ । 

विमर्हौल्थे परिमरो गन्धे जन- 
मनोहरे । ` 

मनुष्योके मनक हरनेवाे धिसनेसे 
उतपन्न हए सुगन्धका नाम १-परिमट १ 

आमोदः सोऽतिनिहीरी- 

अत्यन्त -मनको हरनेवरे सु- 
गधका नाम १-आमोद १ ॥ 

-वाच्यङ्गत्मायुणात्‌ ॥१०॥ 

यासे ठेकर “'शुणे श्वादयः पुंसि" 
इससे पहले जो शब्द हं वे वाच्यलिङ्ग 
अथौत्‌ विदेष्य्िंग होते है ॥ १० ॥ 





१५८ सनः कणैस्तथा नेत्र रखना च ॥ 
व्वन्ा सह्‌ नाकिका चति षट्‌ तानि धी- ? 


न्दिय्णि प्रचक्षते ॥'थौत्‌-मन९कण 
२ नेत्र ३जिहा ४ त्वचाप्मौर नासिका 
यह ६ ज्ञानेन्द्रिय ( धीन्दिय) दे॥ 




























न्द 


` (३२) 


अभरकोकाः। 


| प्रथमक्राण्ड-ं 








ग व्य प्य्व्य--=--------=--- 
५ च्छे क्छ = 


समाकर्षी त॒ निहौरी- 
दूरसे दी जिसकी गन्ध आवे उसके 
नाम २-समाकषिन्‌ १ निहोरेन्‌ २ ॥ 
` --सुरभिघ्रंणतपेणः । इष्टगन्धः 
> सुगन्धिः स्या- 
अल्युत्तमगन्धके नाम ४-सुरभि १ 
, भ्राणतपण २ इष्टगन्ध ३ सुगंधि ५ ॥ 
-दामोदी मुखवासनः ॥ ११॥ 
< खखको सुधित करनेवाटे ताम्बर 
ङे आद्धिकां गेधके नाम २-आमा- 
_ दिन्‌ १ सुखवासन २॥ १ 
+“ पूतिगन्धस्तु द्भेन्धो- 
द्गेन्धके नामं २-पूतिगन्धि १ 
दुर्गन्ध २॥ ५ 
--विखं स्यादामगन्धि यत्‌ । 
कच्चे मांसादिकं गन्धका नाम १- 
` विस्र १॥ 
ञु्कय॒भ्रञ्जचिञ्वेतविरादरयेतपा- 
` ण्डराः ॥ १२॥ अपदातः सितो 
गोरो वलक्षो धवटोऽज्खुनः 
वख्कं नाम १२३-शङ्क १ उभर 
चे ३ खेत ° विशद ५ इयत 
& पांडर ७॥ १२ ॥ अवदात € सित 










कुछ पीडापन भिरे हए सफेदव्केः 
नाम ३-हरिण १ पांडुर २ पांडर) 


-रीषसपाण्डुस्त धूसरः ॥ १३ ॥<</ 
नाम १: 


किञ्चित्‌ उञ्ज्वख्का 
धूसर १॥ १३॥ 

कृष्णे नीखासितस्यामकार- 
उयामरमेचकाः । 

कटे वर्णक 
नीर २ आसित ३ इयाम 
स्यामरु & मेचक ७] 

पीतौ गारो हरिद्राभः- 

पीठे वर्णके नाम ३-धीत १ गौर 
२ हरिद्राभं ३॥ 

-पाठारो हरितो हरित्‌ ॥१४॥ 

हरे वर्णके नाम ह) १ रित 
२ दर्‌ ३॥ १४॥ क 

रोहिवो छोहितो रक्तः 

खाख्वणकं नाम ३ रहित १ 


नाम ७-छरष्ण १ 
कार 


` खौहित ९ रक्तं २॥ 4 ॥ 


-रोणः कोकनदच्छावः। ८ 
खाल कमलके. समान व्णके नाम 
२-शोण १ कोकनदच्छविं २॥,.। 
अव्यक्तरागस्खरुणः 1; 
थोडे कारका नाम १-अरुण ६। 
-उवेतरक्तस्त॒ पाटलः ॥ १५ ।} 
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५ 
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। 
(5१ 
# 
| १.५ 
1 | 
| ¦ | 


६ ९ 


( ठ्दादिवगेः | 






~ नाम १-पाटठ १॥ १५॥ 
`. श्यावः स्या्कपिदो- 
मिे 
नाम २९-र्याव १ कण्डि२॥ 
भस्रधूमटो क्रन्न 
भले -ए कारे ओर काटवर्णकरे नाम 

, ई भूर £ धूमल २ कृष्णलोहित ३ ॥ 


= 
हत्‌ । 


कडार; कपिः पिङ्कगपिकघंगौ 
कु५ ॥ १६॥ 

वानरकरसं रगके नाम ६-कडार १ 

कपि २ पिङ्ग ३ पिङ्ग 

पग ६ ॥ १६ ॥ ॥ 


लि 


श 
धन 


¢ कृट्र ५ 
ह 


चित्रवर्णके नाम चित्र किमीर्‌ 
२ कल्माष ३ रवर ४०त ५ कृचुर्‌ ६॥} 


अणे ञुङ्कादयः दसि यणि 
टिगास्तु तदति ॥ ९७ ॥ 


गुणवाच शङ्क आदि शब्द रिग 
दाति द ओर द्रव्यवाचकराव्द ्रव्यके 
अनुसार ठिगमं होते है ॥ १७ ॥ 


इति धीवर्गः ॥ ५ ॥ 


` भावाटीकासमेतः। १ 


मख हए सफेद ओर लाख्वर्णका 





9 ण 0 1. 
हए कार अर्‌ पठे रंगकृ 
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अथं दाब्दादिकखीः ६. । 
बाह्मी ठ भारती मापः गौ र 





वाणा संरस्वता। 


२.भषा गिर्‌ गिरा 2 वीच ~न = 
वाणी ६ सरस्वक्षी ७॥ च 
व्युहर उक्तिखपिते भाविते ` | 
वचनं वचः ॥ ९॥ म 
वोलनेके नाम ६-व्याहार्‌ १ उनि = 
९ कुपित ३ मापितं वचन ` 
वचस्‌ ६॥ १॥ र षि 


अपश्रंशोऽपशचब्द्‌ः स्य ° 
अपघ्रष्ट अथात्‌ व्याकरणकी रीति 
जयद्र शव्दका नामि १--अपञ्रश १ । 
च्छा शब्दस्तु वाचकः 1 
व्याकरणस्चास्रानुंसार द्ध राब्दकरा 
नाम १-शव्द १॥ 
तिद्भघुबन्तचयो वाक्यं क्रिया 
वो कारकान्विता ॥ २॥ 
तिद्न्तसुवन्तके समूह र कारक- 
उक्त त्रियाका नाम १-वाक्य १।२॥ 
शतिः खी वेद्‌ आश्नायख्यी- 
वेदके नाम ४-श्रति१ वेद २. 
आम्नाय ३ त्रयी ॥ 
-ध्म॑स्तु तादिधिः 
दमे कदी हृदं संध्या तर्पण आदि 
विधिकानाम १-धमं १॥ 












[त 


( ३४ ) 


अमरका्ः \ 


[ प्रथमकाण्ड 






















खियागक्सामयचुषी- 

“.वेदोके नाम २-ऋच्‌*१ ययुर्‌ २ 
न्‌ ३॥ । 

३॥ 


॥ ३ ॥ 


(0. 

[र ष्षत्माद्‌ श्तङ्ख- 

वेदके छः अगेके नाम ६-शिक्षा 
क्त २ व्याकरण ३ निरुक्त 


तप ~ छन्दस्‌ ६ ॥ 


म्‌) 


करक कैम -आकार्‌ १प्रणव्‌ २॥ 
तिहासः पुयघ्रत्त- 
, इतिदासके नाम २-दृतिदास १ 
पुरावृत्त २॥ 


` सुदात्ता्ःखयः स्वराः ॥ ४॥ 
उद्वत्त) अनुदत्ति, स्वारतका नाम 


स्र १॥४॥ 
आन्वीक्षिकी 
वियाधराख्योः । 
तकैवियाका नाम १-आन्वीक्षिकी १ 
अथशा्धका नाम १ -दंडनीति १ ॥ 
आख्पायिकोपरुब्धार्था - - 
जिसका अथे जान चि हो उस 
कथाकरे नाम २-आख्यायिका, १ उप- 
खव्धाथो २ ॥ 


दण्डनी तिस्तकं- 


= 


पुगण पटक्षणम्‌ ॥ «^ ॥ 

पुराणेके नाम॒ २-पुराण १ पंच 
लक्षण २॥ ५\॥ 

प्रवधकल्पना कथा- 

करना की हुई कादम्बरी आदि 


| कथराके नाम २-म्रबन्धकरल्पना १ 
क्था२॥ 

प्रदहिका प्रहेया । 

जिसके युननेसे मतख्व जाना 


जाय ओर विचार करनेसे दूसरा सत- 
ख्व निकटे उस (कहानी ) के नाम 
-प्रवहिका १ प्रहेटिका २॥ 
सातस्वु घमसाहता- 
ध्म जाननेको रचना 
रखाकके समूहके नाम स्ति १ 
मंसर्दिता २॥ 
-सपाहतिस्तु सय्रहः ॥ £ ॥ 
{महे नाम॒ २-समाहति १-स- 
ग्रह्‌ २॥ ६॥। 
समस्या तु समासाया- 
जिसमे कुछ अथे पूरा करिया जाय 
उसके नाम २-समस्या १समसाध२॥ 
-[कवद्न्त। जनश्रातः । 


छाकप्रवाद्‌ अथात्‌ दुयंशकं नास २- 
किंवदन्तां १ जनश्रति।॥ २॥ 


दातं धरवृत्तिदत्तान्त उदन्तः स्था-- 
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। 
| 





ञ्ददिवगः ] 


भाषाटीकासखमेतः । 


(३५ ) 





वातौ नाम £-वात्तौ १ प्रवृतिर्‌ 
चर्तन २ उदन्त ४ ॥ 
-दथाह्वयः ॥ ७ ॥ आख्याहे 


अभिधान च नामधेयं चनाम च । 


नामके नाम ६-आहय १ ॥ ७ ॥ 
आघ्या २ आह्वा २३ अभिधान ¢ 
नामधेय ५ नामन्‌ 
तिगाकारणाहान- 
पुकारनेके नाम ३-द्रति १ आक 
र्णा २ आहन ३ ॥ 
तंहतिष्मभेः कर ॥ ८ ॥ 
वहत जर्नोकरके पुकारनेका नाम 
१-सं ॥ ८ ॥ 
दिकादो व्यदहारः स्या- 
विवादके नाम २-विषाद १व्यब्‌- 
दारं २॥ 
--इ पन्यसस्तु बाङ्पुखम्‌ । 
वाताका प्रारम्म करनेके नाम २- 
पत्यासं १ वाङ्मुख २ ॥ 
` उषाद्धात उदादारः 


| 


जा बति अग कहा जाय उसकर 


उपयोगी वातके नाम २-उपोद्धति १ 


उदाहर २॥ 
-शापनं शपथः पुमान्‌ ॥ ९ ॥ 
सगन्ध खानक नाम २-शपन्‌ ९ 
सापथ २ ॥९॥ 


क 2 ह 
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प्रश्नोऽनुयोगः प्रच्छा च~. 


प्रकरे नाम ३-प्रश्च १ अनुयोग 
प्रच्छा ३॥ < 

-म्रतिवाक्योत्तरे समे । 

उत्तरके नाम २-म्रतिवाक्य १ 
उत्तर २॥ । 
पिश्राभियोगोऽभ्पाख्पान- 
कषे दोष रगनेके नाम २-मिथ्या- 
भियोग १ अभ्या्यान २ ॥ 

-मथ मिथ्याभिशसनम्‌ ॥१०॥६ 
अभिशापः 

मदिरादेपान आदिका च्रृटा दोष 
लगाने नाम २-मिथ्याभिरंसनं १ 
॥ १० ॥ अभिञ्चप २॥ 
प्रणादस्तु शब्दः स्यादतुरागजः । 
अनुरागज ₹रब्दका नाम १-प्रणाद्‌ १॥ 

यशः कीति; समन्ना च- 

कौर्तेके नाम ३-यशस्‌ १ 
कीतिं २ समन्ञा २॥ । 


स्तवः स्तो स्तुतिङतिः ॥ ११४ 


सतुतिके नाम ४-स्तव १ स्तेत्र २ 


स्वति ३ सुति.४॥ ११ ॥ , 


आग्रेडितं द्विरुक्त ` 
दोतीनवार कटनेका नाय १-आग्रेडित ध 
--उचेवुष्टे त॒ घोषणा । 
- 


५ 
सनै 

(जत 

इ 


) 






ह : 


(३६) 


जोरसे वोनेके नाम २-उचवधुष्ट१ 


घीषणा २॥ 
काकः खियां विकारो यः शो- 
कमीव्यादिमिष्वेनेः ॥ १२ ॥ 
शोकभयकामादियुक्त वचनका नाम 
१-काङु ॥ १२ ॥ 
अवणोक्षेपनिवोदपरीवादापवा- 
द्वत्‌ । उपक्रो्ो जुगप्ता च 
कुत्सा निन्दा च गहणे ॥ १३ ॥ 
निन्दाके नाम १०-अवण १ 
आक्षेप २. निर्वाद्‌ ३ परीवाद्‌-(परिवाद) 
% अपवाद ~^ उपक्रारा & जुगुप्सा ७ 
कुत्सा ८ निन्दा ९ गरेण १० ॥१३॥ 


पारुष्यमतिवादः स्या- 


कठोर भाषणके नाम २-पारुष्य १ 
अतिवाद २॥ 
-दत्संनं खपकारगीः। 
कलकारनेका नाम १-मतसन १ ॥ 
यः सनिन्द उपालम्भस्तत्र 
स्यात्परिभाषणम्‌ ॥ ४१॥ 
॥ खिजनेका नाम॒ १-पारेभाषण १ 
 ॥१४॥ 
` तत्र त्वक्षिरणा यः स्यादा 
१९॥ 
















पुरुषसे मैथुनार्थं वात्तौ कर- 
आक्षारणा(ञक्षारण १) 


( 


अमरकोशः । 


[ प्र्रमकाण्ड 





स्यादाभाषणमालापः- 
सम्बोधनपूवैक वात्ता करनेके नाम्‌ 
२-आामाषण १ आलप २॥ ` 
प्रखापोऽनथकं वचः ॥ १५ ॥४ 
अनथ वचनक्ा नाम १-प्रखप १। १५} 
अनुखापो सुदहुभापा- 
वारंवार भाषणके नाम २-अनुखष 
१ स॒हूर्भाषा ॥ २ ॥ 
=विखापः परिदेवनम्‌ ! 
रोनेके नाम २-विखप १ परिदेवन२॥} 
विप्रलापो विरोधोक्तिः 
परस्पर विरुद्ध भाषणके नाम २- 
विप्रखाप १ विरोधोके ॥ २॥ 
-पठापा भाषण मिथः ॥१६ 
परस्पर योग्यभाषणक्रा नाम १-- 
संखप १॥ १६॥ 
सुप्रखापः सुवचन- 
सुन्दर वचनके नाम २-युप्रटापषट 
सुषचन ॥ २॥ 
-मपलापस्तु निहवः । 
सुकर जानेके नाम २-अपराप 
निहव २॥ 
सदेरावाग्वाविक स्या- 
दशके नाम २-सन्देशवाच्‌ ? 
वाचिक २ ॥ 
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-द्ाभेदास्तु शिषृत्तरे ॥ १७ ॥ 


रुलती शब्से टेकर॒ सम्यकूशव्ड- 
यर्यैत जो रब्ड टै वे वीनों ठिगेमें 
होते र ॥ १७ ॥ 
रुशती दागकस्याणी- 
अंगार वास्यक्रा नाम १- रुशती १॥ 
-स्यात्छस्या तु शुभासिका । 
शुभवाणीका नाम॒ १- कृस्या १ ॥ 
अत्यथेमधुरं सान्त्द॑-- 
अति भिष्टवचनक्रा नाम १-सान्त्१॥ 
--तगतं हृदयगमम्‌ ॥ १८ ॥ 
 सम्बद्रं अथौत्‌ योग्य वचनके नाम्‌ 
- सगतं १ द्दयेगम २ ॥ १८॥ 
निष्डुरं परुष 
छटोरवचनके नाम २-निष्टुर्‌ १परूष२॥ 
-ग्राम्ययरटीटं- 
मोड आदिकं वचनकि नाम २- 
ग्राम्य १ टीट २॥ 
= पिमे । सत 
प्रेव-ओर सत्यवचनक्ा नाम , १- 
सृत १॥ 
-ऽथ सृद्ुटक्षिरुषटे परस्परपराहते १९ 
पूवोपर्‌ विरुद्र वचनकै नाम॒ २ 
संकर १ खिकिष्टरपरस्परपराहत २॥ १९॥ 
टक्वणपदं ग्रस्त-. 
अधकदे वचनके नाम २-डप्तवणं- 
शद्‌ १ ग्रस्त २॥ 
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निरस्तं त्वरितोदितम्‌ । 

जल्दी के हए शब्दके नाम॒ २- 
निरस्त १ त्वरितोदित २ ॥ 

अम्बूकृतं सनिष्ठीव- 

शूकसदित वोनेके नाम २--अग्बू-' 
कृत १ सनिष्ठीव २ ॥ 

- मवद स्यादनथंकस्‌ ॥ २० ॥ 

अथन्यूनवचनके नाम २--अवद्र १ 
अनथेक २॥२०॥ 

अनक्षरमवाच्यं स्या- 

अक्ृथनयोग्य॒निन्दायुक्तं॒वचनकर 
नाम २--अनक्षर १९ अवाच्य २॥ 

--दाहतं तु मृषाथेकम्‌ ॥ 

ञईैका नाम १-आहत .१॥ 

“सोल्छण्डनं त॒ सोता ` 

हास्यसहित वचनके नोभे :२- 
सोरछण्ठन १ सोपा २ ॥ 
-भणितं रतिकूजितम्‌ । 

मैधुनके शब्दके नाम २₹-मणित १ 
रतिकूनित २॥ 

अथ म्िष्टमविस्पष्ट- 


अप्रतीकके नाम २-म्लि्ट १ अकि | 


स्पष्ट २॥ | 
- वितथं त्वत वचः ॥ २१ ॥ 
सूठके नाम २-वितथ१ अनत२।२१॥ 
सत्यं तथ्यण्तं सम्य 5 






~ 


॥.. 


( ३८.) 


अमरकोक्ञः ! 


गयजजरययाायतयकययाययययय= 


{ प्रथमकाण्ड- 








सत्यके नाम ध-सत्य १ तथ्य २ 
जहत ३ सम्यच्‌ ४ ॥ 
-गमूनि त्रिषु तद्वति । 
सत्य आदि शब्द द्रव्यवाचक हों 
. तो तीनों लिगेमं रोते द ॥ 
राब्दे निनादनिनदध्वनिध्वान- 


#03 
न 


^ 


















^ 


निहादनादनिस्वाननिस्वनाः । आर- 
वारावसरादविरावा- 

शब्दके नाम १७-शब्द १ निनाद 
२ निनद २ ध्वनि ¢ ध्वान ५२व £ 
स्वन ७॥ २२॥ स्वान ८ निर्घोष ९ 
निहौदः १० नाद ११ निस्वान १२ 
निवन १३ आरव १४ भराव १५५ 
संराव १६ विराव १७ ॥ 

-अथ ममर; ॥ २३ ॥ स्वनिते 
वसख्रपणीनां- 

वक्त ओर पत्तोके चब्दका नाम १- 
ममर १॥ २३॥ 

भूषणानां च रि्चितम्‌ । 
 गहनेके खनखनाहटका नाम॒ १- 
“ चिच्चित १॥ 


निक्राणो निक्णः काणः कणः 
` कणनमित्यपि ॥ २४ ॥ 


वीणादि शब्दके नाम ५ निक्वाण 


वीणायाः कणिते प्रदिः पकः 


णप्रकणादयः । 
केवर वीणाके बानोके नामर- 
प्रकाण १ प्रकण २ेउपक्षणन जादि} 
कोटाहटः कटकल- 
कोलाहट्के नाम॒ २- कोर ! 


सस्वनाः ॥ २२॥ स्वान॒निर्धोष- | कठकर २ ॥ 
-स्तिरश्वां गितं रुतम्‌ ॥२५१६.. 


पक्षियोके शब्दके नाम॒ २-वाश्िल 
१ स्त २॥ २५॥ 
खी प्रतिश्चुसतिध्वाने- 
. आवाजकी आवाज अर्थात्‌ भूजनके 
नाम २-ग्रातषश्रुत्‌ १ प्रतिध्वान २!) 
-गीतं गानमिमे समे। 
गानेके नाम २-गीत १ गान २॥ 
; इति शब्दादिवगैः।। ६॥ 
। (अथ नाव्यवर्गः ७. 
निषांदषेभगान्धारषद्रनमध्य- 





१.८ षड्जं रौति मयूरस्तु गादो न~ 
न्ति चषभम्‌।अजाविको च गांधार कौ- 
श्वो नदति मध्यमम्‌ ॥१।पुध्पसाधारने 
काटे कोकिलो रोति पश्चमस्‌ । अश्व- 
स्तु धेवतं रोति निषादं सौति ऊ र ४ 
॥२॥' अथात्‌ मोर षद्ून शरष्दको च 
खता हे।बेख ऋषभ शब्दको, भेड बकर 
गान्धार स्वरको, कोथ्च पक्षी मध्यम 

स्वरको, घोड़ा धैवत स्वरको, कोकि- 
ख वसन्त कालम पश्वम स्वरको ओरः 


‹ इस्ती निषाद स्वरको वोता दे! ` 
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नाख्यवरगः |] 





मपैवताः ॥ पञ्चमश्चेत्यमी सप्त 
तन्त्रीकण्डोत्थिताः स्वराः ॥ १॥ 

दीणासे वा कंटसे उत्पन्न दोनेवाठे 
स्वरोके नाम ७-निषाद १ चश्मभ २, 
गान्धार्‌ ३ प्रड्ूज 9 मध्यम ~+ धवत 
पञ्चम ७॥ १॥ 

काकटी तु कटे सक्षम 

सृक््मजव्दका नाम १-काकरी १॥ 

-ध्वनौं तु मधुरास्छुटे । कले- 

मीटी ओर अस्फुट आवाजका नाम 
१-करु १॥ 

-मन्द्रस्तु गम्भीरे- ` 

गंभीर शव्दका नाम १ -मन्द्र १॥ 

-तारोऽल्युच-- 

अद्यु शब्दका नाम १- तार १॥ 

-खयचिषु ॥ २॥ 

करु आदि तीन राब्द 


=$ ( 


॥ २॥ 
समन्वितटयस्वेकतालो- 
वा्यगानादिके एकसंग तारत्वरका 

नाभ १-एकतार १ ॥ 
वीणा तु वकी । विपर्थी-- 


यीणाके नाम ३--वीणा १ वह्की२ 
विपञ्ची २॥ 


तीनो लिगो- 
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भाषाटीकासमेतः । 


(३९ ) 


 -साठ तन्त्रीभिः सप्तभिः परि 
वादिनी ॥ ३॥ 
सात वारंसे बोखनेवाडी वीणाका 
नाम १-परिवादिनीं १॥ 
ततं वीणादिकं वाद्य 
यीणादिक बाजेका नाम १-तत १॥ 
मानद्धं मुरसादिकम्‌ । 
मृदुगजादि बजेका नाम १-आनद१॥ 
वंशादिकं तु खषिरं- 
वसी आदि बाजेका नाम १-घुषिर१। 
-कमस्यताङादिकं घनम्‌ ॥*1 
हाश्च मंजीरा आदि वाजेका नाम 
१-घनं १॥४॥ 
चतुविधपिदं वाचं वाद्ातोयः 
नामकम्‌ । 
तत॒ आदि चारौ बाजोका इका 
नाम ३-वा् १ वादित्र २ आतो्यरे॥ 
मृदंगा शरना- | 
सृदङ्गके नाम २-म्रदङ्ग १ सुरन २ 
-भेदास्वङ्कयािद्गयोष्वैका~ 
खयः ॥ ५ ॥ 
मृदज्गके भेद २-अङ्कय १ आलि- 
ज्गय २ ऊध्वैक ३॥ ५॥ 
रया्श्चःपव्दो वका . 
नगाढेके नाम॒ र-यशपटई १ 
टक्रा२.५॥ __. 
"~ 


न. 
क 


चण 










भेयोमानकटुन्दुभी 1 
धोसा नफीरी आदिक नाम ३- 
भेरी १ आनक २ दुन्दुमि ३॥ 
आनकः पटदहोऽ्ली स्यात्‌- 
टोखके नाम २--आनकशपटद २॥ 
-फोणे। दीणादिशादनम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिससे वीणादि वजाते है उस नक्सी 
आदिका नाम १-कोण १॥६॥ 
वीणादण्डः मदाः स्या- 
वीणाकी डडीका नाम १-प्रवाट १। 
-त्कङभस्त्‌ प्रसेवकः । 
वीणके मीच जो गोर गोट 
चमसे मढा भा होता है उसके नाम 
२- ककुभम ९ प्रसवक २॥ 
कोटम्बकस्तु कायेऽस्या- 
वीणाके सर्बौगकरा नाम १-करोरम्बक १ 
उपनाहो निबन्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 
वीणामं जहां तार वांधे जाते रँ उस 
के नाम २-उपनाई्‌ १ निबन्थन२।७॥ 
वायप्रभदा डमरूपडडडिण्डिम- 
स्कष॑शः । मदछः पणवोऽन्ये च- 
 उम्रहकरा नाम १-उमर्‌ १॥ वड़े 


मल्क नम १-मङ्ड १ ॥ डिडि 
मका नाम १-डिंडिम १ ॥ स्षांञ्चका 
नाः (९ 


अम्रस्ाश्रः) 


[ प्रथमकाण्ड 





















त~ 


-नतेकीरासिके स्मे ॥ ८1 


नाचनेवारीके नाम २-न्तकी १ 
खसिका२॥ ८ ॥ 


बिम्बितं द्रुतं सध्यै तत्वमोधो 
घनं क्रमात्‌ 


0. 


परे धीरे नाचका नाम १-तच्व 
१ ॥ शीघ्र नाचक्रा नाम १-मव १॥ 
स्यम नाचकरा नासम १-घन १॥ 


ताटः कारक्रियामानं- 


समथ ओर त्रियाकरे प्रमाणा नाम 
१-तारु १॥ 


-ठयः साम्य 


वाजा ओर्‌ नाचक्रा एक संग तां 
छट्टनेका नास १-ख्य १॥ 


-मथाख्िशास्‌ ॥ ९ ॥ 


इसके अगे कदे ये शब्दः 
खीलिङ्गवाची नी, अथात्‌ पिङ्ग 
नपुंसकरखिङ्गवाची होते है ॥ ९ ॥ 
ताण्डवं न्नं नाव्य ठषस्थि 
% ८९ 
नृत्य च नतेनस्‌ । 
नाचके नाम ६-तांडव १ नटन 


२ नाघ्य ३ टस्य नृत्य ५ नन ६॥ 


तायत्रिकं चत्यगीतवाचं ` नास्य- 
मिदं रयम \॥ १० ॥ 
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‹ कः ॥ १२॥ 
युवराजके नामर्‌-ऊुमार १ अरवृ- 


नाटयवरैः 





भादादीच्ाखमेतः। 





नाच गीत वाजा इन तीनके दक 
नाम २-तौय॑तरिक १ नाटय २॥।१०॥ 
भ्रकुंसश्च अ्कुएश्च अदततश्चति 
नतक । स्रीवेषधायी पृरुषो- 
खीवेषधारी नाचनेवाटे पुरूपके नाम 
-ध्रहुस १ श्रुकुंस २ श्चदुस ३॥ 
-नाद्योक्तो गणिकाज्जुका ११॥ 
केवृ नाटकमे नाचने गानेवारी 
वरयाका नाम १--अज्ञुका १।११॥ 
मभिनपितिरबुत्तो- 
वहनोदृका नाम॒ १-आवुत्त १ ॥ 


-भावो विदा 


(क 


विद्रानका नाम १-मवं १ ॥ 
-नंधाद्ुकः । जनको 
पिताक नाम १-अबुक १ ॥ 


--युवराजस्त॒ दमारो 


दारकं २॥ १२॥ 
राजा भट्रारको देव- 
राजाकरे नाम २-भट्ारक १ देव २॥ 


-स्तत्पुता भतेदारिका । 


(६ 
भेदार्‌- | 
| 


मितरक्चुतु भिनी ॥ १३॥ 

अन्य रजधयोका नाम १- 
भद्धिनी १॥ १३॥ ` 

अब्रह्मण्यपवध्योक्तो- 

अवध्य वचनका नाम १-अब्र- 
ह्यण्य १॥ 

-राजरयालस्तु राष्टियः । 

राजके सलिक्रा नाम-श्रष्टि१॥ 

अर्का मादा 

मातके नामर्‌-जम्बा १ सातृ२॥ 

ऽय कहा स्यद्रास्रू- 

ठ पारीके नाम२-बाला १वाघु२॥ 
-रा्यस्तु मारिषः ॥ १४ ॥ 
्ेष्ठके नास २- आये श्मासि २ ॥१४॥ 

अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा 

जेठ वहनका नाम १-अत्तिका १॥ 

निष्ठानि्ेहणे समे । 

नाटककी सधियोके नाम२-निष्ठा । 
१ निवेहण २॥ 

हण्डे हञरे हटाने नीर्चा 


। चेटीं रखी ग्रति ॥ १९ ॥ 


नीच खीके पुकारनेमं-दण्डे १ ॥ 
चेटीके पुकारनेम ईजे १ ॥ सखीके 


राजन्याक्रा नाम १-मतरेदारिका १॥ | पुकारनेमे-हटा १॥ १५. ॥ 


दवी करृताभिषकाया- 
अभिक की हुईं रानीक। नाम १- 
देवी १॥ 


अंगहागोऽङ्कविक्षेणे- 
ठछचकनेके नाम २-अंगहारं १ 
अंगविक्षेप २॥ 
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अमरकारः 


[ प्रथमकाण्ड 





















-व्यञ्चकामिनयां समी । 
भाब बतानेके नाम २- व्यञ्जक १ 
अभिनय २॥ 


निषत्ते तंगसच्वाभ्यां दवै ध्र 


ष्वाङ्गेरसात्तिके ॥ १६ ॥ 

मौह मटकानेका नाम १-आंगिक 
१। अतःकरणके भावका नाम १- 
सात्विक १॥ १६ ॥ 


श्रङ्खारवीरकरूणाद्युतहास्यभ- 
यानकाः। वीभत्ससेद्रौ च रसाः- 
सादिक रसोके नाम १ ०-शरङ्गारं १ 
वीर २ करुण ३ अद्भत ४ हास्य ५ 


भयानक & बीमत्स ७रोद्र८ यांति 
९ ( वात्सल्य १० ) |. 
श्रृगारः ञ्याचरुञ्ञ्यटः ॥१७॥ 


शज्ञारके नाम ३-शर्गार १ शुचि 
२ उज्ज्वरु ३॥ १७॥ 
उत्साहवधनो वीरः 
वारिरसके नाम२- उत्साहवधन १ 
वर्‌ २॥ ट 
-कारुण्य करुणा धृणा । कृषा- 
दयावुकम्पा स्यादनुक्रांशो- 
करुणा रसके नाम ७-कारुण्य १ 
रुणा २ धृणा छपा 9 दया ५, 


-ऽप्यथो हसः 
हास्यं च~ 


॥ १८ ॥ दासो 


हास्यरसके नाम ३-दस १ ॥१८॥ 
हस २९ दास्य ३॥ 

-नीभतप विकृतं चिष्विदं दयम्‌ । 

बीभत्सरसके नाम॒ २-गीभत्स १ 


वकृत २ ॥ 
विस्मयोऽद्खुतपाश्चं चिध- 


अद्‌भुतरसक नाम अदभुत १ 
आश्चथे २ विस्मय ३ चित्र ४॥ 

मप्यथ भरम्‌ ॥ १९ ¶ 
दारुण भषणे भ्म घोर्‌ भीमे 
भयानकम्‌ । भयकरं प्रतिभयं 

भयानक रसके नाम॒ ९-भैरव १ 


॥१९॥ दारुण २ भीषण ३ भप्मि ४, 


घोर ५ मीम ६ भयानक ७ भयंकर ८ 
प्रतिभय ९ ॥ 
- रद्र तूर 
भ, <, भ 
राद्ररसके नाम २-रोद्र १उग्र ३॥ 
-ममी त्रिषु ॥ २०॥ चतु- 
दश 
अदुमुतादि चौदह शाब्दं द्रव्यवाचक 


हों तो विशेष्यनिश्वरिग जानना॥२०॥ 


@\ ~, 


 -द्रखापता भातमाः साध्यसं 


भयम्‌ । 
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भयके नाम ६-दर १ त्रास २ 
भीति भी ¢ साध्वस ^ भय ६ ॥ 
विकारो मानसो भावो- 
मनके विकारका नाम १-भाव १॥ 
-ऽरुभादो भावबोधकः ॥ २१॥ 
भावप्रकाश्कका नाम १-अनुभाव 
१.॥ २ ॥ 
गर्वोऽभिपानोऽ्दकागे - 
अदहैकारके नाम ३-गवे १ जआभे 
मान २ अहंकार ३ ॥ 
 -मानश्चित्तसयु्तिः। 
वड्प्यनका नाम १-मान १॥ 
अनादरः परिभवः पगीभाव- 
स्तिरस्किथा॥ २२ ॥ शढावमाननाः 
व॒ज्ञावहेटनमसूक्षणम्‌ । 
निरादरके नाम ९-अनाद्र्‌ १ परि- 
भव २ परीमावं २३ तिरकिया ® ॥ 
1 २२ ॥ रीढा ^ अवमानना ६ 
अवज्ञा ७ अवहेखन ८ असूक्षेण ९ ॥ 
मन्दाक्षं हीखपा व्रीडा ठ्जा- 
रज्ाके नाम ८-मन्दाक्ष १ हीर 
त्रपा ३ ब्रीडा ४ र्जा ५॥ 
-सापत्रपान्यतः ॥ २३ ॥ 
दूसरेसे कजानेका नाम १-अपत्रपां 
१॥ २२ ॥ 


क्षान्तिस्तितिक्षा-- 

क्षमाके नाम २-क्षान्ति १ तितिक्षा 
२॥ 
--ऽभि्या तु परस्य विषये स्प्रहा 

परधन लेनेकी इच्छता नाम॒ १- 
अभिध्या १॥ 

अक्षान्तिरीष्या- 
ईष्योके नाम २-अक्षानि 
` -ऽघुया तु दोषारोपो युणेषकि । 
॥ २४ ॥ 

पराये गुणोमें दोष प्रसिद्र करनेका 
नाम १-असूया १॥ २४५ ॥ 

वैरं विरोधो विदेषो- 

वैरके नाम ३-वैरं १ विरोध ₹ 
विद्रे ३॥ 

-मन्युशको ठ॒ शक खियाम्‌। 

रोकके नाम ३-मन्यु १ शोकं २ 
च्‌ ३॥ 


पश्चात्तापोऽदुतापश्च विप्रतीसार 
इत्यपि ॥ २५॥ 

पछतानेके नाम॒ ३-प्ात्ताप १ 
अनुतराप २ विप्रतीसार ३॥ २५५ 

कोपक्रोधामष॑रोषप्रतिव। स्टष्ु- 


= ^ 


धाखया। 


करोधके नाम ७-कोष १ क्रोध 1 
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अमरच्छोरः । 


[ प्रथसकाण्डः 





शुचो ठं चरिते शर- 
शुद्ध आचरणका नाम १-रार९। 
--मुन्मादशत्तविभ्रमः ॥ २६॥ 


सिड़ीपनके नाम २-उम्भाद १ 


~. 


चित्तविभ्रम २॥२६॥ 
परिप; ना भरियता हार्द प्रम खहो- 
प्रेमके नाम "प्रेमन्‌ १ प्रियतार्‌ 

दै ३ त्रेमन्‌ ४ सद्‌ ~५॥ 
-ऽथं दोहद्‌स्‌ \ इच्छा काक्षा स्प 
देहा तङज्ञा टिप्ा मनोरथः२७ 
कामोऽभिटापस्तषश्च- 
द्च्छाक नाम १२९ दाहद्‌ १६च्छ 
र कक्षा सहाथ इहा ५ त्प्ू £ 
व॒न्छा ७ छिम्सा ८मनोरथ ९ ॥२७॥ 

क्राम १० अभिखाष ११ तपे १२॥ 
-सोऽत्यथै राटसा द्वयोः । 
वड हृच्छक्रा नाम १-खाटसा ९। 
उपाधिना धमेचिन्ता- 
धमचिन्ताफे नाम २-उपाधि १ 

धमीचिन्ता २ - 

-पुस्पाधिमानसी व्यथा॥ २८॥ 

मनकी पीडके नाम २-आधि १ 

सी व्यथा २॥२८॥ 


(त 


खन्तास्मरातराध्यान- 





स्मरणके नाम्‌ ३~चिता १ स्मृतिः 
आध्यान्‌ ३ -॥ 


कामादसे उत्पन्न स्मर 
उत्कण्ठा ९ उत्करिका २ ॥ 


उत्सा्ोऽव्यदसायः स्यात्‌- 

उत्साहक नाम २-उत्साह १ 
अध्यवसाय २॥ 

-स दीयैभातिशक्तिभाङ््‌ ॥ २९॥ 

असाध्व साधनम उत्साहका नाम= 
१ वीये १॥२९॥ 

पटोऽखी उयाजर्दमोपधय्छ- 

देतव । सु रातिधिकृतिः शाटर्च- 

कृपटके नाम ९-क्पट १ व्यान २ 
दम्भ्‌ ३ उपाध ४ छन्‌ ^ केतव & 
कुसति ७ निकृति ८ राठ्च ९ ॥२९॥ 


-परमादोऽनवधानदा ॥ ३० ॥ 


असावधानतके नाम २-प्रमाद १ 
अनवधानता २॥ ३० ॥ 


कौतूहलं कौतुकं च कुतुकं च ` 


ऊतम्‌ । 
तमासेके नाम॒ ४-करोतूहल १ 
कोतुक २ कुतुक ३ कुतृहर ¢ ॥ ` 
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नाय्यवगः ] भाषाटीकासमेतः । (९५ ) 





 खीर्णा विलासविव्वोकविश्रमा | शोकमे सूरत शिपानेके नाम २~ 
छतं तथा ॥ ३१ ॥ इेटार्खटे- | अवदित्था १ आकारणुप्ति २ ॥ 
त्थमां हावाः क्रियाः श्रग जाः नः 
हवा करिया ॥ एएमाबजा | > त 
शृङ्गार ओर भावसे उत्पन्न टोने- इ ब 
न (~ = (~ = (= # कृ ॥ कर्यं 3 
वार ।खयाकं विरासकं नाम ६- विलस व ५ 
+ क 8 [3 ॥0 9 ठ | २ 
१ विव्वोक २ विभ्रम ३ खङ्ति ४॥ |`“ ^. 
३१॥ देका ५, टीला ६ ॥ स्यादच्छरारेतकं हासः सोलासः-- 
द्रवकेरिपरीहासाः कीरा किंसीको खिजानेके स्थि हसी कर- 
खेटा च नमै च ॥ ३२॥ नका नाम १-अआच्छुरितक १॥ 
सी करनेके नाम ६-द्रव १ केलि | -स मनाक्‌ स्मितम्‌ ॥ ३४ ।४ 
, परीहास ३ क्रीडा 9 सेखा "^ न्न्‌ व (स 
1१६ ॥ ^ न | मुस्नुरानेका नाम १-सपत १।३४॥ 
न स ० = - १ द्विहरि त 
गनी | मध्यमः स्याद्विहसितं 
वहाना करनेके नाम॒ ३-न्याज १ | मध्यम दास्यका नाम्‌-१ विहसित१॥ 
अपदेश २ रक्षय ३ ॥ -रोभाचो रोमहर्षणम्‌ $ 
6 रोमोके खडे होनेके नाम २-रोमाञ्च १ 
-कराडा खला च कदनम्‌ } + | रोमहर्षण २ ॥ ` 
वारकोके खर्के नाम॒ २-क्रीडा १ क्रन्दितं रुदितं कष्टं 
खेका २ कूर्दन ३॥ रोनेके नाम ३-क्रंदित १ रुदित ₹ 
घर्मो निदाषः खेदः स्यात्‌- | 52 ३ ॥ 
-जस्भस्तु #प ४ 
गर्मीके नाम ३-घर्म १ निदाव २ £ तरि + 
(द ४ ठेनेके 
स्वेद ३॥ जम्भा नाम २्-ज्ञम्भ १ 
-प्रल्यो नष्टचेष्टता ॥ ३३ ॥ | र्मण ९ य ४ 
र होरीके ^ = विप्रम्‌ वस्वादा- 
बेहोरीके नाम २-प्रल्य १ नष्चै- क १ तक 
18 त लव १ नष्टः | स्वीकार करके कार्यको न करनेके 
५ नम२-विप्रटम्भ १ विसवाद्‌ २ ॥ 
अवहिव्थाऽऽकारगृष्ति- ` -रिङ्गणं स्खलनं समे । 
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अभमरक्ाशः 


{ प्रथमकाण्ड-- 








ध्मेसे चरायमान होनेके अथवा 
-बाठकोके घुट भासे चलनेके नाम २- 
रिङ्गण १ स्वर्न २॥ 

` स्यान्निद्रा शयन स्वापः स्वप्नः 

-संवेशच इत्यापि ॥ ३६॥ 

दायन करनेके नाम प्-निद्रा १ 
दयन रस्वापरस्वद्ध्संवेरा ५ ॥३६॥ 

तन्द्री प्रमीरा- 

ओंघनेके नाम २-तन्द्री १ प्रमीटर्‌ 

-भङटिकुरिभरङुटिः श्चियाम्‌। 

कोधसदित भौँह चदानेके नाम ३- 
अङ्कुटि १ भङुटि २ ्ठुटि ३॥ 

अदः स्यादसाम्येऽक्षष्णि- 

रदषा नाम॒ १-अदृष्टि १॥ 
सिाद्धक्रतां चिमे ॥ ३७ ॥ 


सरूपं च स्वभावश्च निसर्भश्चा- 


स्वभावके नाम ५-संसिद्धि. शङृति 


2 ॥ २७॥ स्वरूप ३ स्वभाव ४ निसर्ग" 


ऽथ वेपथुः । कम्पो 

कापनेके नाम २-वेपधु १ कम्पर२॥ 

“ऽथ क्षण उद्धर्षो मह उद्धव 
उत्सवः ॥ २८ ॥ 

उत्सवके नाम ५ -क्षण १उद्ध्ष २मह्‌ 
३ उद्धव ४ उत्सव ५॥ ३८॥ 

इति नाघ्यव्गः 1 ७ ॥ 


अथ पातङ्मागबगेः <. 


अधोभुवनपातालं वरि 
रसातटय्‌ । नागलोको-- 

पताक्के नाम्‌५-अधोयुवन पातारं 
२वलिसिद्चन्‌ २३रसातर % नागखोक ५ । 

अथ कुहरं सुषिर विवरं विरम्‌ 
॥ १॥ छिद्रं निव्यथेनं रोकं रन 
श्वर वपाद्युषिः। 

छेदके नाम ११-कुदर १ सुषिर २ 
विवर्‌ ३ विर ९ ॥ १ ॥ छिद्र निव्यै- 
थन £ रोक ७ रन्ध ८ इव ९, वपा 
१० षि ११। 

गर्त॑रटीं सवि श्वभ्र 

प्रथ्यके गड्हेके नाम २-गते १ 
अवट २ ॥ 

ल्पे उपिरं जिषु ॥२॥ 

छेदयुक्त स्तुका नाम १-सुषिर १ 
॥ २ ॥ 

अन्ध्‌कारोऽखियां ध्वान्तं तातं 
तिमिरं तमः। 

अन्धकारके नाम॒ ८-अन्धकार १ 


ध्वान्त २ तमिख ३ तिमिर ४ तमस्‌ ५॥ 


ध्वान्ते गहिऽन्धतमर्ष- 

अत्यन्त अधकारका नाम १-अन्धू- 
तमस १॥ 

-शीणेऽगतयक्ष- 
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पातालभोगिवगेः ] 


भाषादीकासमेतः । 


(४७) 





थोड़ी अधियारीका 
अवतमस १ ॥ 

-तमः ।॥३॥ दिष्वक्सतमस- 

सव सर पले हए अन्धकारका 
नाम ९-सन्तमस १॥ ३॥ 


-नागाः कद्रवेया- 


नाम १- 


फन .ओर पृषवाठे मनुष्याकार 
सपेकि नाम २-नाग १ काद्रवेय २॥ 

-स्तदीश्वरः । देषोऽनन्तो- 
दोषनागके नाम २-रेष १ अनन्तर ॥ 

वासुकिस्तु सप॑राजेः- 

सर्प॑राजके नाम २-वासुकि १ 
सपैराज २॥ 

-ऽथ गोनसे॥"1तिदित्सःस्या- 

गोरे समान नासिकावाटे सपक 
नाम-२ गोनस १ ॥४ ॥ 
तिङिति २ ॥ 

-दजगरे रायुरवाहप्त इत्युभो । 

अजगरके नाम ३-अजगर १ रयु 
२ वाहस ३ \। 

अलगर्दो जटव्याः- 

पानीके स्के नाम २-अरुगदं 


५९ जखन्बार २॥ 


=; 


-समों याजद्ड्ण्डुमा ॥ ^ ॥ 


द्विसु सके नाम २-राजिर १॥ 
इण्ड़म २॥ ५ ॥ 

माटधानो मातुखाहि- 

चीते सके नाम २-मढुधान १ 
सातुखाहि २ ॥ 

-[रशरक्तो सुक्तकचुकः । 

कुटी छोड़ इए सव॒ सर्पोकें 

म २- नियुक्त १ सुक्तकंलुकं २ ॥ 

पैः पृरदाङ्कधनगो शुजङ्ाऽहि- 


खंनगमः ४ ६ ॥ आविषो धिष- 
धरश्चनी व्याः सरीखपः । 


ङ्ण्डटी गृढपाचच्ुःश्रवाः काको- 
द्रः फणी ॥ ७ ॥ दर्वीक्ररौ 
दीषषृष्डो दन्द्यूढो बिटेशयः॥ 
उरणः पन्नगो भोगी जिह्मगः 
पदनादनः ॥ ८ ॥ 


सके नाम२५-सपै १ प्दाक्रु २ 
मुजग ३ भुजंग ४ अहि ५ भुजंगम & 
॥६॥ आशीविष ७ विषधर ८ चक्रिन्‌ 
९ व्याठ १० सरीसृप ११ङण्डङिन्‌१२ 
गूढपाद १३ चक्षुःश्रवस्‌ १४ काकोदर 
१५ फणिन्‌ १६ ॥७॥ दर्वीकर १७ 
दीधप्र्ठ १८ दन्दशूक १९ विखेदाय 
२० उरग २१ पन्नग २२ भोगिन्‌ 
२३ जिह्यग २४ पवनाशन २५ ॥८॥ 
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॥ । । 


यागा वाणयायततय 


मक 2 


(८) 


अमरच्छदटिः 





[ प्रथमकाण्डः 





तरिष्वाहियं विषास्थ्यादि- 


स्पके विष ओर दड़ी आदिका 


नाम १-आदेय १ ॥ 

-स्फटायां तु फणा द्वयोः ) 

सर्पके फनके नाम॒ २-स्फटा १ 
फणा २॥ 

समो कचुकनिमोकौ - 

कलुकीके नाम २-कंलुक १ 
निर्मोक २॥ ` | 

- वेदस्तु गरं विषम्‌ ॥ ९॥ 

, विषके नाम ३-क्वेड १ गरछ 
२ विष ३॥९॥ 

पसि छ्ीवे च काकोठकाटकू 
गहरादखाःसोराष्टिकः शोङ्किकेयो 


जह्यपुत्रः प्रदीपनः ॥ १० ॥ 
दारदो वत्सनाभश्च विषमेदा 
अपी नव। 


विषके मेद ९-काकोर १ कार- 
रूट २ हलाहल ३ सौराष्ट्रिक शौकिल- 
केय ५ ब्रह्मपुत्र ६ प्रदीपन ७ ॥१०॥ 
दारद ८ वत्सनाभ ९॥ 


विषवैयो जाद्भगुलिको- 
सर्के विषको दूर्‌ करनेकी व्या 
जाननेवाखेके नाम २ विषवैद्य १ 


जांगुखिक २ ॥ 


सपं पकडनेवार्के नाम २- व्याल- 
हिन्‌ १ .सदितुण्डिक २ ॥ ९१॥ 


इति पातारेभोगिवर्मः ॥ ८ ॥ 
© 
अथ नरकवगंः ९. 

स्यान्नारकस्त॒ नरको निरये 
द्गेतिः ख्ियास्‌ 1 

नरकके नाम ४-नारक १ नरक 
निरय २३ दुर्गति £ ॥ 

तद्धेदास्तपनावीविमहारो व- 
[न 1 ५ 
ररवाः ॥ १॥ संहारः कासू 
चेच्यायाः- 

नरकोकी जातिके भेद-तपन १ 
अवीचि २ मदारौरव ३ रौरव ४ 
॥ १॥ संहार ५ काठसूत्र & आदि ॥ 


-सत्वास्तु नारकाः । प्रेता 


नरकवासियोके नाम २-नारकं १ 
त २॥ 


[= ^ (4 
-वेतरणी सिधुः- 
्रेतोकी नदीका नाम १- वैतरणी १॥ 
-स्यादलक्ष्मीसतु नितऋतिः॥२॥ 


नरककी ` अद्ोभाके नाम २ 
अरक्षषी १ निक्रंति २॥ २॥ 


| | `  व्याटग्राह्वहितुण्डिकः ॥ ११ ॥ | पिष्िगजूः- 





वारिवर्गः ] 





< क 
६. भाषाटीकासमेतः । 


(४९) 





[रतत = ~ ~~ 


९ 


नरकमे जबरदस्ती 
२- वरि १ आजू २॥ 

-कारणा त॒ यात्तना तीत्रवेदना। 

नरककी पीडके नाम ३-कारणा 
१ यातना २ तीत्रवेदना ३॥ 

पीडा बाधा व्यथा दुःखमामनस्यं 
प्रसतिजम्‌ ॥ ३ ॥ स्यात्क्टेकृच्छर- 
माभीरं- 


पीडाके नाम ९-पीडा १ बाधार२ 
न्या ३ दुःख ° आमनस्य '"पसूतिज 
६ ॥ ३॥ कष्ट ७ छच्छू आभीर 
-चिष्येषां मेयगामि यत्‌॥ ४॥ 
दन शब्दम जो द्रव्यवाचक हाँ 
तीनो चिगमें हाते दै ॥ ४ ॥ 


24 


इति नरकवर्षः ॥ ९ ॥ 


अथं वारिगेः १०. 


- समुद्रो ऽन्धिरकूपारः पारावारः 
सरित्पतिः । उदन्वानुदधिः सिन्धुः 
सरस्वान्सागरोऽणेवः ॥ १ ॥ रतना 
करो जकनिधियादःपतिरपां पातिः । 

समुद्रके नाम १५- समुद्र १९ अन्धि 
२ अक्रूषार ३ पारावर सरित्पति ५ 
उदन्वत्‌ & उद्रधि ७ सिन्धु ८ सरस्वत्‌ 
९ सागर १० अणव ११ ॥ १ 

1 
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दकेलनेके नाम | रत्नाकर १२ जलानि १२ यादःपकि 


१४ अपाम्पति १५ ॥ 


तस्य प्रभेदाः क्षीरोदो खवगेद्‌- 
स्तथापरे ॥ २॥ 


समुद्रके भेद ७-क्षीरोद १ ठ्व- 
णोद २८ इक्षुरसोद ३ सुरोद % दधि- 
मण्डोद्‌ ८ स्वादू ६ धृतोद ७ ) ॥२॥ 

आपः सी भूभ्रि वावारि सिरं 
कपर जटस्‌ 1 पयः कीङालममरते 
जीवनं शवनं वनम्‌ ॥ ३ ॥ कवंधसु- 
दकं पाथः पुष्करं सवैतोमुखम्‌ । 
अम्भोऽणस्तोयपानीयनीर ॥ 
शम्बरम्‌ ॥ ४ ॥ मेघपुष्पं घनरस- 

जलके नाम २७-अप्‌ १ वार्‌ २ 
वारि २ सक्िकि ५ कमरु ५ जरु ६ 
पयस्‌ ७ कीला ८ अभरत ९ जीवनं 
१० भुवन ९१. बनः ६९१॥ र 
कबन्ध ६२ उदक १४ पाथस्‌ १५ 
पुष्कर १६ सवतोसुख १७ अम्भस्‌ १८ 
जगैस्‌ १९ तोय २० पानीय २१ गी 
२२ क्षीर २३ अम्बु २४ शम्बर २५ 
॥ ४ ॥ मेघपुष्प २६ घनरसं २७ ॥ 


-चिषु दे आप्यमम्मयम्‌ । 
जलरविकारके नाम २-भाप्य १ 
अम्मय २॥ 





(५० ) 


४ 
अमरकोशः) 


[ प्रथमकाण्ड 


ज्ज 


भंगस्तरग ऊर्भिवी चियां वीचि 
जख्की तरंगका नाम॒ ४ 
तरंग २ ऊर्मि वीचि ॥ 
-रथोर्मिषु ॥ ^ ॥ महत्सूषो- 
ठकटोटो- 
बड़ी तरङ्गके नाम २॥ ५॥ 
उल्लोर १ कोर २ ॥ 
स्यादावर््तोऽम्भसं परमः । 
जसम वर पडनेका नाम १- 
वतत १ ॥ 
पृषन्ति विन्दुपृषताः ` पुमांसो 
विथुषः खियाम्‌ ॥ ६ ॥ 
बिन्दु्के नाम ४-श्रषत्‌ १ विन्दु 
२ एषत ३ विपरुष्‌ ४॥ ६ ॥. 
„ चक्राणि षटभेदाः स्थु- 
भर्वैर पड्कर जलके मीचेको जानेके 
नाम २--चक्र १ पुरभेद २॥ 
-भ्रेमाश्च जरनिगेमाः ॥ 
जलके निकरनेके जार्के नाम २- 
अम १ जनिम २.॥ ` 
कठं रोधश्च तीरं च प्रतीरं च 
तटं मिषु ॥ ७ ॥ 
नदीके किनारेके नाम ५-ूक १ 
रोधस्‌ २ तीर ३ प्रतीरं ४ त५।॥७॥ 
पारावरे परार्वाची तीरे 


उस पारका नाम १-पार्‌ १॥ 


-भग १ | इस पारका नाम १-अवार्‌ १॥ 


- पात्रं तदन्तरम्‌ । 

नदीके पाटका नाम॒ १-पात्र १॥ 

्ापोऽखियामन्तरीपं यदंतवौरि 
णस्तटस्‌ ॥ ८ ॥ 

बेटे नाम॒ २-द्वीप १ अन्तरीप 
२॥८॥ 

-तोयोटिथते सस्छलिन- 

छडावेका नाम १-युख्नि १ ॥ 

-सेकतं सिकतामयम्‌ । 

वाटकधिकस्थानके नाम २- सेकरत 
१ सिकतामय २] 

निषद्रस्तु जम्बाः पकोऽघ्मी 
शादक्दमो ॥ ९ ॥ 

बोदा (कीच ) के नाम “+ 
निषद्रर १ जम्बाट २ पंक २ राद ४ 
कर्दम ५॥ ९॥ 

जलोद्ासाः परीवाहाः 

उफटनेके नाम॒ २-जरोच्छरस १ 
परीवाह २॥ | 

-कूपकस्तु विदारकाः \ 

चूहा ( सू नदीके गदे ) के 
नाम २- कूपकं १ विदारक २ ॥ 

नाव्यं तरि्िगं नोता्थै- 

नौकामं उतरनेके योम्य॒ जख्का 
नाम १-नाव्य १॥ 
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वारिवगैः ] 


भाषाटीकासमेतः । 


(^?) 





ख्यां नौस्तरणिस्तरिः ॥ १०॥ 

नौकाके नाम ३-नौ १ तरणि २ 
तरि३॥ १०॥ 

उडुपं त॒ ष्वः काठः- 

घन्नरक नाम॒ ३--उड्प १ 
कर २ ॥ 

-खोतोऽस्बुसरणं स्वतः । 

घ्लोतकरा नाम १--स्ोतस्‌ १ ॥ 

आतरस्बरपण्यं स्याद्‌- 

उतराईके नाम २- 
तरपण्य २॥ 

-द्रोणीकाष्ाम्बुवाहिनी ॥१९१॥ 

पत्थर वा कष्ठनिित नौकाके 
खडीके नाम २--द्रोणी १. कष्टाग्बु- 
चाहनी २॥ ११॥ 

सांयात्रिकः पोतवणिक्‌- 

नोका लादनेवाटे रयमीके नाम २- 
सांयात्रिकं १ पोतर्वणिज्‌ २॥ 


प्छ्व २ 


आतर १ 


-कणेधारस्तु नाविकः । 

सेवा टगानेवाख्के नाम॒ २-कर्ण- 
धार १ नाविक २। 

नियामकाः पोतवाहाः- 

जो नकिाके पीठे खा हआ ककड 
समाया करता दै उसके माम २-निया- 
मक १ पातवाह्‌ २॥ 


कुपकौ गुणवृक्षकः ॥ १२ ॥ 


जिस सदेम नौका वांधी जाती है 
उसके नाम र२करूपक १ गुणवृ 
क्षकं २॥ १२॥ 

ह १ । 

नोकादण्डः क्षेपणी स्या-- 

पाता ( नोककरे दोना पसवाडमिं 
वेधे इए चखनेके काष्ठ ) के नाम॒ २-- 
नोकादण्ड शक्षेपणी २॥ ` 

--दरित्र केनिपतकः । 

करिया ( नौकाकी षीरमेरगे इए 
चरनेके काठ )के नाम २--अरत्रि १. 
केनिपातक २ ॥ 


अभिः खो काष्ठङ्दालः-- 


नौका साफ करनेके कुदाख्के नाम 
२-अभ्रि १ काष्ठकुदार २ ॥ 


--सेकपात्रं तु सेचनम्‌ ॥ १३ ॥ 
जिसंसे नोकाका नर उङीचा जाता 


है उसके नाम॒ २-सेकपात्र १ सेचन 


२॥ १२३॥ 
ह्कीबेऽथेनावे नाबोऽध-- म 
आधी नावका नाम १-अद्धैनाव १॥ 
-ऽती तनोकेऽतिनु षु । 
जो नौकार।यक जरन हदो उसका 
नाम १--अतिनु १॥ 
त्रिष्वागाधात्‌ 
अगाध शब्दपरयैत जितने शब्द है | 


¦ तीनों सिगेमि चते ह ॥ 
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~-प्रसनोऽच्छः- 

-निर्मठ जलक्रे नाम २-प्रसच्न १ 
अच्छ २॥ 

-कल्षोऽनच्छ आविः ॥१४॥ 

मैले जले नाम ३-कटष १ 
अनच्छ २ आवि २॥ १४॥ 

निख्रं गभीरं गम्भीर 

गहरे जल्के. नाम ३-निम्न १ 
गौर २ भीर २॥ 

-सुत्तानं तद्विप्ेये 

शाह्‌ जका नाम १-उत्तान १॥ 

अगाधमतटस्पश्चं - 

अथाह जलक नाभ २-अगाध १ 
अतरछ्यरे २ ॥ 

-कैवत दाशधीवरौ ॥ १५॥ 

महाक नाम ३-करैवते १ दारा २ 
घीवर ३॥ १५ ॥ 


आनायः पसि जा स्था- 


जार्के नाम २-आनाय १ जाङ२॥ 


च्छणसुत्ं पवित्रकम्‌ । 

श॒णसुत्र जाख्के नम २-शणसूत्र१ 
पवित्रक २ ॥ 

मत्स्याधानी वेगी स्या- 


जिसमे मछरी धरी जार्यै उसके 


नाम २-मत्स्याधानीं १ कुवेणी २ ॥ 


` मचछकी पकड़नेके कांटेके नाम २- 
वडिश १ मस्स्यवेधन २॥ १६ ॥ 
पृथुरोमा स्षो मस्स्यो मीनो 
वैघारिणोऽण्डजः । विसारः शङ्क- 
ङी चा- ह 
मछकीके नाम॑ ८-प्रुरोमन्‌ १ षष 
२ मत्स्य ३ मीन % वैसारण "५ अण्डज 
६ विसार ७ शकुलिन्‌ ८ ॥ 


-थ गडकः राङटाभकः ॥{७॥ 

मचछटीके वचचोके नाम २-गडक २ 
शकुराभैकं २॥ १७॥ 

सहशवदष्ः पाठीनः ~- 

पहा मचछखीके नाम २-सदशदष्टर १ 
पाठीन २॥ 

-उटषी शियः समौ । 

सूस मछरीके नाम २-उलपिन्‌ १ 


रिष्यक २ ॥ 


नरमीनश्चिलिचिमः- 

चेद्वा मछीके नाम २-नरमीन 
१ चिकिचिम २ ॥ 

--प्रष्ठी त॒ र॒फी हयोः | १८॥ 

सहरी मछरीके नाम॒ २-प्रोष्ठी १ 
शफरी २॥ १८॥ 

ुद्राण्डमस्स्यसंघातः पोत।- 


॥ 
अंडोसे निकटी इ छोरी मछरी- 


' ऋ ~ -खद्रं पर्स्यवेधनम्‌ ॥ १६॥ । समूहका नाम १-पौताधान १ ॥ 


(5 


बद्ध. अद््द्द्धः) क~~ 


2 
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[^~ 
वारेवगेः ] 


भाषारीकासमेतः । 


(५३) 


1 ----- -- = ्््् 





-मथो क्घषाः । रोहितो मद्गुरः 
शालो सजीवः शक्ुलास्तिमिः 
॥ ६९ ॥ तििंजिलदयश्चा- 
रोह मढीका नाम॒ १-रोहित- 
मगरी मछटीका नाम १-मद्गुर १। 
सौरी मलरीका नाम १-शार १। 
राया मछटीका नाम॒ १-रार्जाव ` १। 
सौरा मचर्खका नाम॒ १-शडुल १। 
बड़ी सार मछृीका नाम १-तिमि १ 
॥ १९॥ तिभिके निगख्नेवाखी मछखका 


> ~ 


नाम १-ति्िमिरु १ आदि ॥ 

ऽथ्‌ यादांसि जजन्तदः । 

स्यं जखजन्तुओंकरे नाम॒ २-यादस्‌ 
१ जल्जन्तु २॥ 

तद्धदाः  रि्ुमायोद्रशेकवो 

मकरादयः ॥ २०) 

शिरसका ` नाम १-शिशमार १। 
आओदका नाम १-उद्र १ । शूका 
नाम १-राकु १। मकरका नाम १- 
मकरं १ आदि ॥ २० ॥ 


रया्छुटीरः कक॑टकः- 


येकडाके नाम २-कुठीर १ ककं 


टक २॥ 
(३ 
-कूम कमटकच्छपो । 


त 





न 


कटुके नाम २-क्ूम १ कसट २ 


कच्छप ३ ॥ 


म्राहोऽवदारो- 

घडियालके नाम २-्राह १ अव 
हार.२॥ 

- नक्रस्तु कुम्भारो- 

नके नाम २-नक्रशकुम्भीर २।॥ 

ऽथ पटीर्ता ॥ २१ ॥ 
गण्डूपद; किंच्ुल्रो- ` 

कंलुवके नाम ३-महीरता १ 
॥२१॥ गण्डूपद २  रकिंचुरुक ३ ॥ 

निहाका गोधिका समे \ 

गोहके नाम २-निहाका १ गोधि- 
का२॥ 

रक्तपा त जलोक्षायां ख्यां 
भूम्नि जरकसः ॥ २२ ॥ 

जोकके नाम ३-रक्तपा १ जलका 
२ जलोकष्‌ ३॥ २२॥ 

सुक्तास्फोटः खियां शक्तिः 

समुद्रकी सीपीके नाम २-षुक्ताः 
स्फोर १ शक्ति२॥ 

डः स्थाकम्बुरियौ । 

रंखके नाम २-शख १ कम्बु २॥ 

द्र्ेखाः रोखनखाः- 

छोटे दखके नाम २-क्षद्रशंख 
शखनख २ ॥ । 

-रम्बूका जखुक्तयः क 1 


छै 
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(५४) -अभरकोरः । [ प्रथमकाण्ड- 





सब सीपीके नाम २-शष्बूक १| कूपके निकटकी चरदी ( जल्के 


जल्टयक्ति २॥ २३॥ . ` सख्यि बनायी हृ्ै)के नाम २-आदाव १ 
भके मण्डुकवषाभूजालूरप्ठवद्‌- | निपान २॥ 
इराः । पुस्येदान्धुः प्रहिः कूप उदपाने 


मेढ॑कक्रे नाम &-भेक १ मण्डूक | तु पुंसि वा॥ २६॥ 
२ वर्षाम्‌ ३ शालर ९ प्ठव ५| कुके नाम ४-अन्धु १ प्रहिर्‌ 


ददैर ६॥ कूप ३ उदपान ४ ॥ २६ ॥ 
कके नाम २-धिरी १ ग्ट | कुकी पाठिकाका नाम १-तरका१॥ 


पदी २॥ 9 
6 -ानाहो मुखबन्धनमस्य यत्‌ । 
-भेकी वषीभ्बी- पानाहा इ | 


मेढकीके नामर-भेकी १ वर्षा- पक्षां जगतका नाम १-वानाह १॥ 


भ्बीर । पुष्करिण्यां तु खात स्या- 
-कमटी इा$ः ॥ २४ ॥ चौकोने ताखावके नाम २-पुष्क- 
 केष्ुरैके नाम २-कमठी १ इछि | रिणी १ खात २॥ 

२॥२४॥ अकि -दखात देवखातकम्‌ ॥ २७ ॥ 
मद्शुरस्य प्रिया खड्गी नहीं खोदे हए ताखावके नम २- 


शीगीका नाम १--शृङ्गीं १ ॥ | अखात १ देवखातक २ ॥ २७ ॥ 
-दुनौमा दघिंकोरशिका । पद्माकरस्तडागोऽस्ी- 


क्षिकवाके नामर-दुनामा १ दीै-| र ५ 
जिस ताखावमे कमल टौ उसके 
कोशिका २॥ 


॥ 
< नाम २्-पद्माकर १ तडाग २॥ 
जटारया जलाधार 


तडाग ॒ज्लीकादि सव॒ जरारायोके | ह ^: सरसी ५. 

नाम. २-जलारय १ जलाधार२ ॥ | सामान्य तालावकं नाम र 
-स्त्रागाधजरो हदः ॥२५॥ | कसार १ सरसा २ सर्‌ २ ॥ 
 कुण्डका नाम १-हद १ ॥२५॥ | वेदान्तः पल्वलं चाल्पसरो- 

| आहावस्त॒ निपानं स्यादुपकू- | शोदी तेयाके नाम॒ ३-वेशन्त १ 

| पनढाश्ये ! पर्व २ अल्यसंरम्‌ २ ॥ 
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वारिवमैः ] 


भाषाटीकासमेतः । 


(५९५ ) 


सज 


-वापी तु दीधिका ॥२८॥ 

बावडीके नाम र-वापां १ दा- 
धिका॥२॥२८॥ 
सेय तु परिखा- 
खखौचा ( खाद्‌ ) के नाम खय 
पर्ल २॥ 
-धारस्तयम्भप्तां यत्र धारणम्‌ । 
वाधक्ता नाम १-आाधार १॥ 
स्यादाटब्रालमावाटमावापो- 
थाल्टाके नाम ३-आख्वार १ 
आवा २ आवाप ३॥ 

ऽथ नदी सरित्‌ ॥ ६९ ॥ 
तमिणी रदैवछिनी त॑टनी 
हादेनी धुनी । सखोतस्वती दी 
वती खवन्ती निम्नमापगा ॥ ३०॥ 

नदीके नाम १२-नदी १ सरित्‌ २ 
| २९ ॥ तरंगिणी रशेवलिनी शतरि 
नी ८ हादिनी ६ धुनी ७ सोतस्वती ८ 
दरौपवती ९ स्षवन्ती १० निम्नगा ११ 
आपगा १२॥ ३० ॥ 

मगा विष्णुपदी जहतनया 
सुरनिश्चगा । भागीरथी त्रिपथगा 
त्रिस्लोहा भीष्मसूरापे ॥ ३१॥ 


=> 


गंगार्जीके नाम (गगा १ विष्णु | 


पदा २ जहुतनया ३ सुरनिम्नगा 9 
भागीरथी ५ त्रिपथगा ६ त्रि्लोतस्‌ ७ 
भीष्मस ८।॥ ३१ ॥ 
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कालिन्दी सूयंतनया 
रामनस्वसा । 

यमुनाके नाम ` ४-कारिन्दीं १ 
सूयतनया २ यमुना २ रामनस्वसु ° ॥ 

रेवा तु नर्मदा सोमोद्धवा 
मेकटकन्यङ्रा \\ ३२ ॥ 

नर्मदाके नाम ४-रेवा १ नर्मदा २ 
सोमोद्धवा ३ मेकलकन्यका ॥ २२ ॥ 

करतोया सदानीरा- ` 

गौरीविवाहमे जो कन्यादानजलसे 
उत्य्न हुईं उस नदीके नाम॒ २- 
करतोया १ सदानीरा २॥ 

-वादुदा सेतवाहिनीं \ 

सदस्रवाहुकी नर्दीके नाम २ 
बाहुदा १ सैतवाहिनी ॥ २ ॥ 


रातद्रस्तु युताद्रः स्या- 
शातलजकरे नाम २-श्तद्र१शतुद्रि २ ॥ 


-द्विपाशातु विपाट्‌ खियाम्‌ २३ 


व्यासनदीके नाम २ -विपाञ्च { 
विपाश्‌ २॥ २३२३॥ | 


शोणो हिरण्यवाहः स्या- 


शलोणभद्रके नाम २-शोण १ 
दिरण्यवाई २॥ 


-ङल्यापा कृत्रिमा सरित्‌ ॥ 
नहरका नाम १-ङुस्या १॥. 


यसुना 


घ्र ५ ५ 
3 ५०२२३५५. 
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( ५६ ) 
शरावती वे्रवती चन्द्रभागा 

सरस्वती ॥ ३४ ॥ कादरी- 
रारावतताका नाम १-दरावतां १। 

वेत्रवतीका नाम श-येत्रवती ९ 

चिनावक्‌। नाम १- चन्द्रभागा १। 

सरस्वताका नाम १-सरस्वतीं १। 

॥ २३४ ॥ कावेरका नाम १ कवरी १। 
त 
ॐर्‌ भ काशिकी आदि नदिर्यौ दै। 
-समेदः सिन्धुसंगमः 








जहां एक नदी दूसरीसे मिती है 


उस स्गमकरे नाम २-सम्भेद १ 
सिन्धुस॑गम २॥ 

दया; प्रणाद पयतः परव्यां- 

पनारक। नाम १-प्रणाटी १ ॥ 

[न त॒त्तरो॥ ३९ ॥ 

अगि हानेवारे' दोनों शब्द तीनों 
छ्गिमं होते हैँ ॥ ३५ ॥ 

दकाया स्रया चभवेदा- 
विकस(रवो। 

देविका नदीम जो जो उदन्त हं 
उन नापि १-दाविक १॥ सरयूमै जो 
ज। उद्यत ह। उनक। नाम १-सारव१। 


सागान्धकं तु कहर 
ऊड(सव्यामं सिलनेवठे सेतकमल) 
क नपि ९-सागधिक शकार २॥ 


इट ॐ रक्ततन्ध्यकस्‌ ॥ ३६ ॥ 


अमरकोशः । 


प्रथमकाण्ड 

लठ कुरके नाम २-इछ्क १ 
रक्तसन्ध्यक २॥ ३६॥ 

स्यादुत वल्य 

ङुमुदकमल साधारणके नाम॒ २- 
उत्प १ कुबल्य २॥ 

-सथ नीलाम्बुजन्म चं । 
इन्दीवर चं नीखऽस्मिच- 

काले कमलके नास२-मीटाम्बु - 
जन्मन्‌ १ इन्दीवर २॥ 

-सिति ङठदकैरपे ॥ ३७॥ 

उज्ज्वल कमख्के नाम २-ङसुद १ 
कैरव २॥ ३७ ॥ 

दाटक्मेषां कन्दः स्या- 
कमकोके कन्दका नाम १-चाद्क १॥ 

दरासिपर्णी तु इभ्मिका)। 

जल्छुम्मीके नाम॒ २-वारिप्णी १ 
कुम्भिका २॥ 

जलनीखी तु शेवाङं देवरे 

रोवाख्कै नाम॒ ६-जल्नीटी १ 
शेवार २ देवर ३॥ 

ऽथ सुदती ॥ ३८ ॥ ङमु- 
दिन्या- 

उखदिनी वा कुषदयुक्त देशक नाम 
र दुषुद्रती १।२८॥ दुषदिनी२ ॥ 


नलिन्यां तु रििनीपद्विनी- 


सुखाः । 
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कमखिनीके नाम ३-नखिनौ १ विसिनी 
२ पश्चिनी ३ आदि॥ 

वा पुंसि पद नटिनमरविन्दं 
मंहोत्पट्स्‌ ॥ ३९ ॥ सहस्रपत्रं 
केमटं शतपत्र करश्चयम्‌ । पकरसह 
तापरसं सारसं सरसीरुहम्‌ ॥ ४०॥ 
विसपद्ूनराजीवपष्प्राम्भोर्‌ 
{णिच्‌। 

क्मर्मात्रके नाम १६-प््न १ 


नलिन २ अरविन्द ३ महोत्परु 
॥ ३९॥ सहस्चपन्र "~ कृमर £ रातपत्र 


७ कुशेशयं ८ पकेरुदं ९ तामरस १० 
सारस ११ सरसीरुद १२ ॥ ४० ॥ 
बिप्रसून १३ राजीव १४ पुष्कर १५ 
अम्भोरुहं १६ ॥ 

पुण्डरीक पिताम्भाज- 


उञ्ज्यक कमुके नाम २-पुण्ड- | 
. रीक १ सिताम्भोज २॥ 


-मथ रक्तप्राष्दे ॥ ४१ ॥ 
रक्तोतपट . कोकनद 

लार कमलके नाम ३-रक्तसरोरुह 
१।४१॥ रक्तौ यरु २ कोकनद्‌ ३ ॥ 

-नाखो नाट 

कमर्की उांडीके नाम २-नाक 
विग) १ ना ( नर्पुसकर्ग ) २॥ 

-मया्चेयास्‌ । मणारं षिस- 


इति प्रथमः कांडः समाप्तः \. 
प््यचस्त्य ध 
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भाषाटीकासमेतः । 
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॥ ४२ ॥ 


खण्ड १ ॥ केवर भी नाम १-- खण्ड 
१॥४२॥ 
करहाटः शिफाकन्दः- 
कमर्की जडके नाम॒ २-करहाटः 


होती है उसके नाम२- किंजल्क शकेसर | 


संवाततका 


८ 


मरसाडके नाम २-मृणारु शविस२॥ 
-मन्नादिकदम्ब खंडमश्ियास्‌ ` 




















कमलादिके समूहका नाम १- 


१ शेफाकन्द २॥ 
-रकिजटकः केसरोऽखियाय्‌ । 
कमल पुष्पक मध्यमे जो ज्ञार्‌ 


संवर्जिका नवदठ- 
कमख्के नये प्रत्तके नाम २- 
१ नवदरु २ ॥ 

-यीजकोरा वराटकः ॥ ४३ ॥ 
 कमलाक्षके नाम २-बीजकोश १ 
वराटक २॥५३२३॥ 

उक्तं स्दव्यौमदिक्काटषीशब्दा- 
६ .सनाव्यकम्‌ । पातार्भोगि 
नरक वारि चेषां च सङ्गतस्‌॥४४॥ 
इत्यमरिहक्ृतो नामाङ्गातुशासने। 
स्वरारिकांडः प्रथमः सग एव 
समथितः ॥ ९ ॥ 


इति श्रोमदभरीसदविरचितामरकोशस्थ 
मःषटीकायां . बाखिगैः ॥ १० १ 
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| श्रीः ॥ 


अथ हितीयः काण्डः 


- व्यय 2 एस व्य 





भयययर 





अथ भूमिवगैः 


वगाः पृथ्वीपुरक््माद्रनोषधि- 
मृगादिभिः । चबह्यक्षत्रषिट्‌ शद्रः 


सागोपामेरटोदेताः ॥ १॥ 


दस द्वितीय काण्डमे भूमिवर्गं १, 
पुर्व २, शेख्वर्म ३, वनोषधिवर्ग४, 
सिंहादिवरमं ५, मनुष्यव्ग ६, ब्रह्मवर्ग- 
७, क्त्रियवगं ८, वैरयवग ९, शद्रवर्म 
१० सांगोपांग कंग ॥ १ ॥ 


भूभरूमिरचरानन्ता रसा विश्व॑- 
भरा स्थिरा । धरा धरी धरणिः 
क्षोणिज्यो काडयपी क्षितिः ॥ २॥ 
सवेसहा वसुमती वसुधोवीं वसुंधरा 
गोत्रा कः पृथिवी परथ्वीं क्ष्माव- 
निम्न मरी ॥ ३॥ 


परथ्वाकं नाम २७-मू १ भूमिर 
अचला ३ अनन्ता रसा ८ विर्व- 
म्भरा ६ स्थिरा७धरा ८ धरित्रीं ९ 


। धरणि १० क्षोणि ११ज्या १२का 


र्यपी १३ क्षिति १४ ॥ २ ॥ सर्वसहा 
मती १६ वसुधा १७ उषी 


१८ वसुन्धरा १९ गोत्रा २० क २१ 
पृथिवी २२ पृथ्वी २३्ष्मा २४अबनि 
२५ मेदिनी २६ मही २७ ॥ २३ ॥ 
मृन्मृत्तिका- 
द्ीके नाम २-एत्‌ १ श्क्तिका२॥ 
-प्रशस्तातु मृत्सा भृत्सा च 
मृत्तिका । 
अच्छी मिटूटीके नाम २-श्रतससा २ 
मृत्स्ना १॥ 
उका सवेसस्याव्या- 
जिस मिटूटीसे सब अन्न उपने उस- 
कौ नाम १-उवंरा १॥ 
~स्यादूषः क्षारमृत्तिका ॥ ४॥ 
खारी द्धी अथौत्‌ नोनीके नाम २- 
उष १-क्षारग्रत्तिका २॥ ४ ॥ 


उषवानूषरो द्वावप्यन्यर्गौ- 


कृष्टरभूमिके नाम २-उषवत्‌ ९ 


ऊषर २॥ 
. -स्थटं स्थटी । 
स्थल्के नाम २-स्थङ १ स्थरी २॥ 
समानौ मरुधन्वानौ- 
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भाषाटीकासमेतः। 
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निर्जर अर्थात्‌ मरुदेशके नाम २- 
मरु १ धन्वन्‌ २॥ 

--दे खिराप्रहते समे ॥५॥ च्रि- 

बिजोत खेतके नाम २-खिरु १ 
अप्रहत २॥ "~ ॥ 

-ष्वथो जगती रोको विष्टपं 
भुन जगत्‌ । 

जगतूके नाम ५-जगती १ ठोक २ 
विष्रप ३ भुवन 9 जगत्‌ “५ ॥ 

लोकोऽयं भारते वर्ष 

दिमाख्यसे दक्षिण समुद्रसे उत्तरके 
देश तक अर्थात्‌ टिन्दुस्थानका नाम 
१-भारतवषं १॥ 

-दारावत्यास्त॒ योऽवधेः ॥ ६ ॥ 
देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य 

शरावती नदीके ॥ £ ॥ पूर्वै दक्षिण 
देशका नाम १-प्राच्य १॥ 

उदीच्यः पश्चिमोत्तरः । 

रारावती नदीके पश्चिमोत्तरदेशका 


` नम-१उद्च्च्यि १॥ 


; 


प्रत्यन्तो म्छेच्छदेरः स्या- 
फारस रूस रूम आदि देशोके नाम 
२-प्रसयन्त १ म्डच्छदेश २।- 
-न्मव्यदेरास्तु मध्यमः ॥ ७ ॥ 
विध्याच्से उत्तर, दिमारुयसे 
दक्षिण, कुरकषत्रसे पू, भ्यागसे परिम 


देशे. नाम॒ २- मध्यदेशा 
, २॥ ७ ॥ 


१ मध्यम 


¢ >) 


आयावत्तैः पुण्यभूमिमेध्यं विः 


` न्ध्यहिमालयोः । 


` वेंगाकके समुद्रसे पथ्थिम, अरबससु- 
रसे पूवे, हिमाचर्से .दक्षिण, विन्ध्याच- 
से उत्तर देशके नाम २-आयावत्ते १ 
पुण्यभूमि ॥ २॥ 
नीबृनलनपदो- 
राजाओंके बसाये हए मगध आदिः 
देशोके नाम २-मीढत्‌ १ जनपद्‌ २ ॥ 
-देरविषयो तूपवत्तेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
देशमात्रके नाम २-देश १ विषय 
२ उपवतेन ३॥ ८ ॥ 
तरिष्वागोष्ठा- 
` गोष्टपयैत जो शब्द दै वे तीनों 
ङिगमे होते ह ॥ 
-रडप्राये नङ्गान्नद्भर इत्यपि 
 नडाधिकदेशके नाम २-नड़त्‌ १ 
नडर २ ॥` । । 
ङमुदरान्ुखुदपराये- 
जहां बहुत कुसुद हौं उस देशका 
नाम १-कृमुद्रत्‌ १॥ 
.-वेतस्वान्वहुवेतसे ॥ ९ ॥ 
जहां बहुत वेत ह उस देशका नाम 
१-वेतस्वत्‌ २॥ ९ ॥ 
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अमरकोशः । 


[ द्वितीयकाण्ड- 











शाद्रछः शादहस्ति- 

जटां हरी घास हो उसका नाम १- 
दारक १ ॥ 

-सजम्बाे तु पङिढः। 


जहां बहुत काच हो उस देका 
नाम १-पंकिरु १॥ 
जलग्रायमनूप स्प्पुमिति छच्छ 


स्तथाविषः ॥ १०॥ 


जहां वहत पानी हो उस देशके 
२ कृ 


नाम २-जखप्राय १ अनुप 
२॥ ९०॥ 

सखी शकरा शकैरिटः शाक्रः 
साकरावति । 

जहां रेता हो उस देशक दके नाम ४ 
शकरा १ श्करिक २ शर्कर ३ राक 


रावत्‌ ४ ॥ 

देश एवादिभा- 

ऊपर के हए शकंरा आदि शब्दम 
पहले श्रा १ ओर शाकरिक यह दोनों 
दशके दी नाम है ॥ 

-येवयुननेयाः सिकतावति ॥११॥ 

दधी प्रकार सिकता १ ओर सिक- 
तिरु यह्‌ शब्द भी रेतेयुक्त देशके दी 
नाम है॥ ११॥ 

देशो नयम्बुबष्टयम्डसतपन्नव्री- 
` हिपालित्तः। ` स्यान्नदीमातृको देव- 
 मादरकश्च यथाक्रमम्‌ ॥ १२॥ 






“=, | 


---~--- ~ 


† केवर नदीजल्से खेत सच 
जार्यै दषा नदहोती हो उस देशका नाम 
१ 
जरसे सीचे जार्ये उसका नाम 
मात्रकं १॥ १२॥ 
-मुगान्न दस राजन्दान्स्या- 
धर्मासा राजक देका नाम 
राजन्वत्‌ १॥ 
-त्ताऽन्यत्र राजवान । 
सामान्य राजके देखना नाम १- 
राजवत्‌ १॥ 


गो मोस्थानकं- 
गोष्टे नाम २--गोष्ठ गोस्थान२॥ 


१ ~= 


- तस गीऽ्टान भूतपू६कस्‌॥ १२॥ 
हां पूथैकाल्मै गायं रदी हों उसका 
नाम १-भैष्ठीन १॥ १३1 
पयन्दमूः परिसरः 
नदी पर्वतादिके समीपकी भूमिके 
नाम २-पयैतम्‌ १ पार्स २॥ 
-तेदतल खिथां- 
पुख्के नाम २-सेतु १ आकि २॥ 
पुमान्‌ । बापट्रश्च नाङ्श्च 
वस्मीकं पुनएुसकस्‌ ॥ १५४ ॥ 
वमहके नाम २-वामल्र १ नाकु २ 
वल्मीकं २ ॥ १४ ॥ 
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युरवभेः | 


भाषाटाकास्गतः 


(६१) 








अयनं वल्मेमागोध्वपन्थानः 
पदवी सतिः । सरणिः पद्धतिः 
पद्यावत्तन्येकपदीतति च ॥ १५५) 

मार्मके नाम १२--मयन १ वर्मन्‌ 
२ माग अध्वन्‌ @ पाथन्‌ ~ पदवा 
& सरति ७ सरणे ८ पद्वति ९ पद्या 
१० वत्तन।¡ ११ एकपद १२॥ १५ ॥ 

अतिपन्थाः सुपन्थाश्च सत्पथ- 
श्वाचरेऽध्वनि । 


अच्छे मार्गकरे नाम ३-अतिपथिन्‌ 


सुपथिन्‌ २ सत्पथ ३॥ 
व्यध्वो दुरध्वो विपथः कदध्वा 
कापथ्‌ः समाः ॥ १६ ॥ 
खराव मार्मके नाम +-व्यध्व १ 
दुरध्व २ विपथ ३ कृद्ध्वन्‌ ४ 
कापथः ५ ॥ १६॥ 
अपन्थास्छष्थं तुर्यं 
जहां मार्गन हो उसके नाम २- 
अपाथेन्‌ १ चदुष्वथ २ ॥ 
श्रं गाटकचतुष्पथे । 
चोहट वा॒चौकके नाम २- 
शरंगाटक १ चवुष्पथ २ ॥ 
मरान्तरं दूरदन्योऽध्वाः 
जहां बडी दूरतक छाया वा 
ष्यादि न हौ उस मागका नाम १- 
ग्रान्तर्‌ १ ॥ 


[+> 





कान्तार वत्मं॒दुगेमस्‌ ॥१७॥ 
च।रकण्टक्रादियुक्त मागका नाम १- 
कान्तारं १ ॥ १७ ॥ 
गव्यूतिः खी कोशयुग- 
दो कोका नाम १-गब्यूति १ ॥} 
-नस्वः किष्डुचतुःशतम्‌ । 
४०० हाथका नाम १-नस्व १। 
घण्टापथः ससरण- 
राजमागे अथौत्‌ सडककं नाम्‌ २- 
घण्टापथ १ संसरण २।- 
- ततपुरस्योषनिष्करम्‌ ॥ १८ ॥\ 


ग्रामके निकोसका नाम १-उप- 
निष्कर १॥ १८ ॥ 


इति भूमिवर्गः ॥ १॥ 


अथ पुरवः २. 

परूः खी पुरीनग्यो बा पत्तनं 
पुटभेदनम्‌ । स्थानीयं निगमे- 

रा्रके नाम ७-पुर्‌ १ पुरी २ 
नगरी ३ पत्तन % पुटभेदन स्थानीय 
निगम ७ ॥ 

-ऽन्यत्तु यन्मूलनगरात्पुरम्‌ ९ ५ 
तच्छखानग्रः- 

शदरसम्ब॑धी छोटे नगरोका नाम 
१-॥ १॥ शखानगर्‌ १ ॥ 

~-वेरो वेरयाजनसमाश्रय्‌ 
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वेद्याके स्थानके नाम २-वेश १ 
| वेदयाजनसमाश्रय २ ॥ 
॥॥ आपणस्तु निषदायां- 

॥ वजारके नाम२-आापण १निषया२। 
विपणिः पण्यवीथिका ॥ २॥ 
जर्हो बाजार न दो परन्तु वस्तु 

बिकती हों उसके नाम २-विपणि १ 

पण्यवीथिका २॥ २॥ 
रथ्या परतोटी विदिखा- 
वीचगार्धकी गरीके नाम ३-रथ्या 

१ प्रतोरी २ विरिखा ३ ॥ 
-स्या्चयो वप्रमसियाम्‌ । 
किलेके इधर उधरकी मक्षे नाम 

२्‌-चयश्वप्र २॥ 
प्राकारो वरणः साल 
क्रटेके नाम ३-प्राकार १ व्रण२ 

सार २ ॥ 

` -भाचीनं प्रान्ततो वृतिः ॥३॥ 
चारों ओर काटौकी बाडका नाम 

१-पाचीन १॥ ३॥ 
भित्तिः खी ङडच- 

 दीवारके नाम २-भित्ति १ कुड्य२। 

-मेडकं यदन्तन्थंस्तकीकसम्‌ ॥ 

जिस दवारम मजवूतीके वासते 
इड्डी आदि लगाई गई हां उसका 
चाम १--एटूक १ ॥ 


(६२) न अमरकोराः । [ द्वितीयकाण्ड- 
=== >= === ==> 


सदनं भवनागारणन्दिरम्‌ । णाः 





„ तवाजिशाा तु मन्दुरा 


11. 1) 11 द}. 
अकञा (नादम्‌) ती. 09160 0 ९6 ना0०ी। 


गहं गेहोदवसितं वेश्य स्च 
निकेतनम्‌ ॥ 9 ॥ निरान्तपस्त्य- 


न~ न 


पुंसि च भूरन्येव निकाय्यनिख्या- | 
ट्याः ॥ «^ ॥ वासः कु द्योः 
शाखा सभा[- | 
गरहके नाम २०-गृह १ गेह २ 
उदवसित ३ वेदमन्‌ ¢ सबमन्‌ ५ निके- 
तन ६॥ ¢ ॥ निन्त ७ पत्य € न> 
सदन ९ मवन १० अगार ११ म॑दिर | 
१२ गृह ( पुं° बहुवचन ) १३ 
निकायस्य १४ निख्य १५ आख्य १६ 
॥ ५ ॥ वासं १७ कुटी १८ चाटा 
१९ सभा २० ॥ | 
-संजवनं चिदम्‌ । चठःशाख्- 
जिस गृहमे आमने सामने एकमे | 
चार मकान हों उसक्रे नाम २-सज- 
वन १ चतुरा २॥ ४ 
-ुनीनां ठ पणंशालोटजोऽशि- 
याम्‌ ॥ ६ ॥ | 
मुनियोकी कुटीके नाम॒ २-प्ण- 
शाखा १उदज२॥६॥ 
चेत्यमायतनं तुस्ये- 
यज्ञशाटके नाम २-चैत्य १ 
आयतन २ ॥ 





पुरवगैः ] 


भाषाटीकासमेतः । 


(६३) 


न्न 


घुडसार्के नाम २-वाजिञ्चाटा १ 
मन्दुरा २॥ 

आवेशनं िल्पिशारा- 

कारीगरोके स्थानके नाम२-अवि- 
न १ शिलिशाय २॥ 

-ग्रा पनीयशाछिका ॥ ७ ॥ 

नौशाटा अर्थात्‌ पानी पिलानेके 
स्थानके नाम २-प्रपा १ षानीयदा- 
क्क २॥ ७॥ 

मडड्छात्रादिनिख्यः- 

विदाथ ओर्‌ संन्यासी आदिके 
रहनेके स्थानक नाम्‌ १-मठ १॥ 

-गञञा तु मदिराग्दम्‌ । ` 

जहां मद्य बनाया जाय अथवा 
जहां मद्य रखा जाय उस स्थानके 
नास २-गज्ञा १ मदिरागृह २॥ 

गभौगारं वासगरह - 

गृहे मध्यभागके नाम २-गमौ- 
गार १ वासगृहं २॥ 

-मरिष्ट खातिकाग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 

सोबरके ८ प्रसूतीके ) गृहके नाम 
२-अरिष्ट १ सृतिकागरृह २॥ ८ ॥ 

वातायनं गबाक्षो- 

ञ्रोखके नाम >-वातायन १ 
गवाक्ष २॥। 

-ऽय॒ मण्डपोऽखो जनाश्रयः । 


मण्डपके नाम २-मण्डप १ जना- 
श्रय २॥ 
हस्योदि धनिनां वासः- 
धनवानोके गृहक नाम १-दम्यै१ 
आदि ॥ । 
- प्रासादो देवभूभुजाम्‌ ॥ ९ ॥ 
देवता ओर राजामोके गृटका 
नाम १-प्रासाद्‌ १॥ ९ ॥ 
सोधोऽखी राजसदन- 
राजाओंके गृहके नाम २-सौध १ 
राजसदन २॥ ` 
-पुपकायोपकारिका । 
राजाओंके साधारण गृहोके नाम 
२-उपकार्या ९ उपकारिका २॥ 
स्वस्तिकः सवेतोभद्रो ॥ 
वत्तौदय)ऽपि च ॥ १ ॥ विच्छ- 


म्दकः प्रभेदा हि भवन्तीश्वरस- 


द्यनाप्‌ } 

राजगृहौके भद्‌ जिनमे ९ द्रवाज 
जदि भेद्‌ है ॥ स्वस्तिक १ सवैतो- 
भद्र २ नन्यावत्ते ३।१०॥ विच्छन्दक 
% इत्यादि । 

रुषगारं भूश्चजामन्तःपुरं स्या- 
द्बरोधनम्‌ ॥ ११ ॥ शुद्रान्तश्चा- 
वरोधश्च- . 

राजलियोके रहनेके स्थानके नाम्‌४- 


। अन्तःपुर १ अवरोधन २॥ ११ ॥ 


डद्धान्त ३ अव्रोध ५ ॥ 
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स्यादह्रः क्षीममा्चियाम्‌ । 
गृहके ऊपरके घरके नाम॒ २-अद्ध 
१ क्षौम २॥ 
ग्रघाणप्रषणाडिन्दा 
प्रकोष्ठके ॥ १२ ॥ 
दहटीजके नाम ३-प्रघाण शप्रघणर्‌ 


न. 


बटिद्ौर- 


अछिन्द ३॥ १२ ॥ 
गृहावग्रहणी देह- 
देदरीके नाम॒ २-गरृहावग्रहणी १ 


1 


देहली २ ॥ 
-ट्यङ्गणं चतरानिरे । 
आंगनके नाम ३-अगण १ चत्वर 
२ अजिर ३ ॥ ई 
अधस्तादारूणि शिट- 
द्रवाजेके नीचेके काटका नाम १- 
शिख १॥ 
-नासादारूपःर्‌ स्थतम्‌ ॥१३॥ 
द्रवाजेके उपरके काठ्का नाम 
१--नासा १॥ १३॥ 
मच्छ्नमन्तदीरं स्या- 
खिडकीके नाम॒ २-प्रच्छ् १ 
अन्तद्वार २॥ 
-र्पक्षदारं ठ पक्षकम्‌ । 
बगल द्वारके नाम २- पक्षद्वार १ 


, षक्षके २॥ 


प्रान्ते 


81111101181 51185111 ¢, 


् 
अमरकाश्चः । 





[ द्वितयिकाण्ड-- 
~~~ 
वरौनीके नाम इ-वीक १ सीध 
पट टखप्रान्त ३ ॥ 
-भथं पट्ट छादेः ॥ १४ ॥ 
छानिके नाम २ परर १छदिर्‌ 
॥ १४ ॥ 
गोपानक्षी ठु बभी छादने दक्र 
दारूणि) 
छल्नेके नाम २-गोपानसी शवरुभी २। 
कपोतपाछका्यां तु विक पन- 
पंकम्‌ ॥ १५ ॥ । 
कवूतरखानेके नाम॒ २-कपोतपा- 
क्कि १ विरेक २ ॥ १५॥ 
खी दाद्ररं प्रतीहारः 
दारके नाम ३-द्वार्‌ १ द्वार २ 
प्रतीहार ३॥ 
-स्याद्वितर्दिस्तु वेदिका । 
वेदीके नाम २-वितादै १ वेदिका २॥ 
तीरणोऽखवी बहिर 
घरके वाहरके फाटकके नाम २- 
तोरण १ बदिद्रीर २- 
पुरद्वार ठ गांपुरम्‌ ॥ १६॥ 
नगरके बाहरके फाटकके नाम २- 
98२ £ गापुर ~ ॥ ९६ ॥ 
कूट पूद्रारि यद्धास्तिनिखस्तस्मि- 
नगररकेद्वारसे उतरनेके ख्य उतार 
चदढावकी भूमिका नाम १--हस्तिनख १। 


---- 


जो 


| 














् २. ल 
रोखवगः | 


भाषाटोक्ासमेतः । र 





-अथ क्विपं । कपाध्मरर तुर्य 
किवाडाकं नाम २-कपार १ अरर २॥ 
-तद्विष्कम्भोऽगरं नना ॥१७॥ 
किवाडोके उण्डेलेका नाम १- अर्म- 
छ १॥ १४॥ 
आरोदणं स्यात्सोपानं- 
मिर्री पत्थर आदिकीं सीदीके 
नाम २-आरोहण १ सोपान २। 
-निश्रेणिस्त्धिरोहणी । 
काटकी सीदीके नाम २-निश्चणि १ 
अधिरोहणी २॥ 
सेमाजेनी शोधनी स्यात्‌- 
वुहारी अथौत्‌ ज्ञाटके नाम॒ २- 
सेमाजेनी १ राधनी २ ॥ 


-संकरोऽवकरस्तथा ॥ १८ ॥ 

फरकट वा कूडेके नाम २-संकर १ 
अवकर्‌ २॥-१८ ॥ 

क्षपे यख निःसरणं 


निकासके नाम २-मुख १ निःस- | 


रण २॥ 
-संनिवेरो निकषेणम्‌ ॥ 
नगर इत्यादिमे स्थानके निमित्त मापी 
हरं भूमिके नाम २- संनिवेश १ निक 
षेण २॥ 
समां संवसथग्रामां- 


मामके नाम २-संवसथ १ भराम२॥ 

-ेदमभूषास्त॒रखियाम्‌॥ १९ ॥ 

घरकी भूमिका नाम १-वास्तु १ 
॥ १९ ॥ 

ग्रामान्त उपश्षल्यं स्यात- 
म्रामके समीपका नाम १-उपश्चर्य १॥ 

-सीमसीमे सियासुभे । 

सीमाके नाम २-सीमन्‌ सीमा २॥ 

घाष आभीरपटटी स्यात्‌ 

अहीरोके म्रामके नाम २-घोष १ 
आभरपल्खं २॥ 

-पक्षणः शषराङ्यः ॥ २० ॥ 

जगखियाके मामके नाम्‌ २-पक्रण 
१ राबराख्य २॥ २० ॥ 

इति पुरवर्गः ॥ २॥ 
अथ रौर्वगः ३ 

महीधे रिखरिक्ष्माशदहायेधर- 
पवताः । अद्विगोत्रागेरियावाचर- 
शैलशिलोचयाः ॥ १ ॥ 

पवेतक्ते नाम १३-मरीध्र १ 
शिखरिन्‌ र क्षमाभृत्‌ २ अहाय॑% 
धर ५ पवेत ६ अद्धि ७ गोत्र ८ 
गिरि ९ रावन्‌ १० अचर ११ देक 
१२ शिलोचय १३ ॥ १ ॥ 

ठोकारोकश्चक्रवार- 

जो परैत पृथ्वरीको धरे दै उनके 
नाम २-खोकारोक १ चक्रवाङ २ । 
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{ ्रतायक्ाण्डः 
































-खिकूटल्िकङ्कत्तसी । 

्रक्रूट किं जिसपर लंका वसी 
उसके नाम २- त्रिकूट १ त्रिकडुदू २॥ 

अस्तस्तु चरमक्ष्माभ- ` 
अस्ताचल्कं नाम २-अस्त १ 
। चरमक्ष्माभृत्‌ २ ॥ 
॥ -ददयः पूवेपवेतः ॥ २ 1 
| उदयाचरुके न।म॒ २-उदय १ 
पूवेषवेत २॥ २॥ 


दिमवाक्चिषधो विन्ध्यो सास्य- 
वान्पारियाचचकः । गन्धमादनमन्पे 
। च देमद्ूटादयो नगाः ॥ २॥ 
। ' ` पैतोके भेद, ६-दिमवत्‌ १ निषध 
|¦ विन्ध्य २ माल्यवत्‌ ¢ पारियात्रक 
|| ५ गन्धमादन & तथा हेमकूट आदि 
अन्य भी पवेत दै॥ ३। 
पाषाणप्रस्तरप्रावोपलादमानः 
-रिा दषत्‌। 
पत्थरके नाम ७-पाषाण १ प्रस्तर 
२ ग्रावन्‌ २३ उपर 9 अद्मन्‌ ^+ रेखा 
६ दृषत्‌ ७ ॥ +, 
कूटोऽखी शिखर दर्ग 
पदाड्की चोटी वा॒रकगूराके नाम 
-करूट ? रिखर २ श्रूज्ग ३॥ 
| £ -प्रपातस्त्वतो शुः ॥४॥ 
वोदृडफे नेमि ३- प्रपात १ अतट 
२भ्गु३॥४॥ 
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कृटकऽसछला 
धच पवेतका नाम १-फटक्‌ १९॥ 


नितस्चोऽ्ः 


-स्वुः प्रस्थः सादुरखियाम्‌ । 

पवेतके किनारेके नाम ३-स्ु १ 
प्रस्थ २ सीनु 

उत्सः प्रवणं 

जहां पवेतसे चकर पानी वटुरता 
हे अर्थाव्‌ दुण्डके नाम॒ २-उत्स १ 
प्रस्रवण २ ॥ 

-वारिप्रवाक्चे निश्चरो श्रः ॥५॥ 

इरनोके नाम २-वासिप्रिवाह १ 
निज्ञर २ क्षर ३ ॥५॥ 


द्री कन्दरोवा खी- 
बनाई हुं गुफके नाम २-दरी 
१ कन्दर कन्दरा ९ ॥ 


-देवखातविरे यहां । गहरं 
अपने आप बनी इहं गुफाके नाम 
-देवखात १ विरु २ गुहार ४ | 


, . -गण्डेखास्तु च्युताः स्थूरो- 


पटा गरः ॥ ६॥ 
जो किं प्वैतसे भारी भारी पत्थर 


गिरते ह उनका नाम १-गण्डडरु ६।६॥ 
1 


- नि 1: 1, 
खनिः खिथामाकरः स्यात्‌- 
खानक नाम्‌ खान्‌ १ आकर २॥ 
 --पादाः प्रत्यतपवेताः । 





| 
| 
£. 


^ 
} 


 वनोपरधिवंभः ] 


अ ॥ 
भाषादटीकाखमतः (&७ ) |` 








पव॑तके समीप, छोटे पर्वतके नाम 
२-पाद १ प्रव्यन्तपर्बत २ ॥ 

उपत्यकाद्रेरसन्ना भूमिरूध्वम- 
धित्यक्षा ॥ ७ ॥ 

पाके नीचेकी भूमिका नाम १- 
उपत्यका १। पदाडकी उपरकी भूमि- 
का नाम १-अधित्यका १ ॥.७/॥ 

 धातुमनःशिडादद्रगाखं ठ 


वरौ 
प्वतसे उसन्न इए जो मनःशिक 
आदेका नाम १-धातु १ । गरक 
गरू) तो धातु शब्दसे ही विख्यात ह। 
निङ्ञ्जंङुञची षा क्टीबे ठतादि- 
 पिहितोदरे ॥ ८ ॥ 
जहां कि बहुत रतातृणादिसे धिरा 
हो उसके नाम २-निकुञ्ञ १कुञ् २।॥८॥ 


इति शैख्वगैः ॥ ३ ॥ 





अथ वनोषधिवैः ४ 

अटव्यरण्यं षिपिनं गहनं कान- 
न वनम्‌ । 

बनकर नाम &~अटवी १ अरण्य २ 
विपिन २ गहन £ कानन ५ वन्‌ ६॥ 

महारण्यमरण्यानी- ` ` ` 

वदे वनकरे नाम २-महारण्य १ 
अरण्यानी २ ॥ 
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~ आराम्‌ः 


 -गृहारामास्तु निष्कुशः ॥ ९॥ 
गृहके समीप बनाये हुए वर्गाचेके 

नाम २-गरृहाराम १ निष्कुट २ ॥१॥ 

स्यादुपवन क्रान्रेम 


-1-2 (9. 














वनमेव यत्‌ 1“ 

गृहसमीपके बनके नाम २-अआरामं 
१ उपवन २ ॥ `^ २7 
_ अमात्यगणिकागेहोपवने वृक्ष- 
वारेका ॥ २॥ 

जहां राजाके नौकर चाकर ओर 
उनकी वेया रहै उस वगीचेका नाम 
१-ृक्षवाटिका १ ॥ २ ॥'८ 

मानाक्रीड उद्यानं 
साधारणं बनम्‌ । 

राजाके उस बगीचेका नाम 9 
सव पुरुष भोग कर सकं १-आक्रड १॥ 

स्यादेतदेव प्मद्बनर्मतःपुरो- 
चितम्‌॥ ३॥ °^ ` 
जहां राजा खयो सदित क्रीडा करं 
उस बगीचेका नाम १-प्रमदवन १।३। 

वीथ्याटिराबाछेः पाकतः श्रेणी- 

पंक्तिके नाम “वीथी १ आकि 
आवाछ ३ पंक्ति ४ श्रेणी ५ ॥ 
-टेखास्त राजयः । 

रकीरके नाम २-ङेखा राजि २॥ 

वन्या वनसमूहे स्या- 


राज्ञः 

































(६८ ) 
न~ ~र न ननन 
वनके डके नाम २-वन्या १ 


वदु र ॥ 4२ =": 
9.) -दङ्ुरोऽभिनवोद्धदिं ॥ ° ॥ 

उकरुरके नाम २-अकुर्‌ ९ आभः 
नवोद्धिद २॥ ° ॥ 

वृक्षो मरीरुहः शाखी विद्ी 
पादपस्तसः । अनोकहः इटः 
शालः पछी दद्रमागमाः ॥ < 

क्षके नाम १३ त्क्ष १ महार 
राखिन्‌ ३ विटापेन्‌ ० पदप ^ तह ^ 
अनाकह्‌ ७ कुर ८ चार ९ पलाशन्‌ 

११ दुम १२ अगम, १३।५॥ 

वानस्पत्यः फटे; पुष्पात्‌ 

जो वृक्ष फूलकर फएठे उसका नाम 
१-वानसखत्य १॥ 
२) -तिरपुष्पाद्नस्पतिः 1 

जो किं पठने विना फलं जेसे गूलर 
कटर आदि उनका नाम १- वनस्पति 
१ ८ वृक्षमात्रको भी वनस्पाते कदत ह)] 
। ओषध्यः फलपाकान्ताः स्यु- 

फटकर पकनेपर नष्ट॒हानवाढे 
अथौत्‌ अल आदिका नाम १-षधी १ 

--रवन्ध्यः फटेग्राहेः ॥ & ॥ 


१ फठिग्रदि २॥ ६ ॥ 
ध्योऽफलरोऽवकेशी च~ 


अभर" 





फठनेवाले वृक्षके नाम॒ २-अवन्ध्य ५ 


{ द्वितीयक्राण्ड- 


दमम 









जो नहीं फठे उस वृक्षके नाम ३- 
वन्ध्य १ अफल २ अवकरिन्‌ ३ ॥ 
' --फटवान्‌ फिनः फल } 

फ्ठयुक्त वृक्षे नाम ३-फर्यत्‌ १ 
फङिनि २ फलिन्‌ ३॥ 

परफुर्टो्छटर्सफुटव्याकासव- 
कस्याः ॥ ७ \ फुद्टश्चत्‌ (विक 
सितं- 

फरयुक्तं ( विकसित ) वृक्षक नाम 

--मपुष्छ १ उकुस्ं २ संफुल्छ ३ 
व्याकोद्य ¢ विकचं ^ स्फुट ६ ॥ ७ ॥ 
पुलक ७ विकसित ८ । 


=-स्यरदन्ध्यादयखेषु 
अव्य आदि शव्द तीनो लिगेमे 
होते है॥ ५ 


स्थाएवी नां धवः शद्ु- 
टूढ वृक्षके नाम ३-स्थाणु १ ध्रुव 
२ शंकु ३॥८४ 
-हस्वशाखारेफः पः ॥ ८ ॥ 
जिस वृक्षम छोरी २ डालें ओर 
जडे हां उसका नाम १-श्षुप १॥ <) 
अप्रकणण्ड स्तम्बर्रुट्मा- 
जिसमे डाख्यां न हौ उस वृक्षके 
गु २-स्तम्ब १. गुस्म २ ॥ 
वटी तु व्रततिक्ता । 
बेरके नाम ३- वषा 4 
र्ता ३॥ 


व्रति २ 
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च ~ 0 
नोपाधेवगः | 


(बाटीकाखमेतः ( ६९ ) 


क व ~ न्तः 


ठता प्रतानिनी वरुदृरद्मन्यु- 
प टत्यपि ॥९॥ 
वडी ठंवी, वेके नाम ३-वो्द्‌ १ 
गुद्मना २ उख्प्‌ ३॥९ | 
नगाद्यासह उच्छ्राय 
श्चोच्छरथश्च सः । 
वृक्षादिककी उचाद्के नाम ३- 
उच्छ्रय १ उत्सव २ उच्छूयर२॥,., 
अची प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्बू 
छाच्छखावधिस्तरोः ५ १० ॥ ` 
जडसे शाखातक पेडके नाम २- 
प्रकाण्ड १ स्कन्ध २॥.१०॥ 
समे राखाखर्ते- ` 
डरे नाम -२-शखा १ 
ल्ता२॥  संजदः 
--स्कन्यश्चाखाशारे-- 
प्रधानशाखा ८ मेषे डगों ) के नाम 
२-स्कन्धश्चखा १ शख २॥. 
-शिफाजटे । ^~ ˆ 
जडके नाम २-शिफा १ जटा २॥ 
शालारिफावरोहः स्या- ^ । 
जअवरोहका नाम १-अवराह १ ॥ 
-न्मूलाचाग्र गता कता ॥९१॥ 
मूते लेकर अग्रभागपयैत गई 
हर गिरोय आदिकं बख्का . नाम्‌ 


(अवरोह दे ॥ ११॥ \' ॥+3 
रिरेऽग्र हिखर्‌ वा ना 


उत्सध- 
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टेनीके नाम २-शिरोग्र १ शिखर २॥ 
--रं बुध्नोऽङ्घिनामकः । 
मिश्चके मीतरकी जडे नाम ३-- 
मूल १ बुध्र २.अंध्निनामकृ सव शब्द ३॥ 
सारो मजा नाल 
गूदेके.नाम .२--सार 


--सवूः खी वर्कं वल्करमस्ि- 
याम्‌ ॥ १२॥ 


वृक्षकी छाके नाम ३--त्वच्‌ १ 
वकं २ वल्कल २.॥ १९॥ 


काष्ठ दा-- ८ 
कारके.नाम २-कष् १ दार २॥ 


€ 


-विन्धनं तेय इध्ममेधः समि- 
त्ख्य । 

ईधनके नाम इ-इन्धन १एथ २. 
--दष्म २। यज्ञादिके ईैधनके नाम २। 
एधस्‌ १ समिध्‌ २ ॥ 75 २ 

निष्कहःकोटरं दानाः 
खोकटके नाम २-निष्डुह १ कोटर२॥ 
<“, वह्टरिमेञ्रिः खियो ॥ १३॥ 

मजरीके नाम २-वह्छारं १ मजार 
२॥. १३॥ 

पत्र पारं छदनं दलं ५ 
छदः पुमान्‌ । 

पत्तोक्रे नाम ६--पत्र १ पराशर 
छदन ३ दख ¢ पणं ~ छद्‌ ६ ॥ 


१ मजन्‌ २॥ 















(७० ) 
पहटपोऽी किंसरुथ---/ ^! "1 
कोपर्कै नाम पय शकिसय्य २ ॥ 
) 2 ।< ल 
ने विस्तासे विधपोऽखिया म्‌) १२॥ 
डाके फैटनेके नाम २--विस्तार १ 
विटप २॥ १४॥ 
वृ्लादानी एद सस्य 
वृक्षादिकाके फलका नामं १- 
सस्य १ ॥ केद्टोक) ल 


ह चन्त (प्रसदबन्धनस्‌ । 


नाक्रूके नाम २-च्रन्त १ प्रसव- 
वन्धनं २॥ 


[९ ५ = 2.2 
आम फर रारर्टिः स्या 
कच्च फर्का नाम १ -शखाड्‌ १॥ 
् -च्छष्के वान 
सूं फक्का नाम १--वान १ ॥ 
सुभे जिषु ॥ १९ ॥ 
रखा ओर वान शब्द तीनों 


्षारको जाङकं कीदे-- 
नह्‌ कठी व कटीकी ण्डके नाम 
क्षारक १ जालक २॥ टर 
-केटिका कोरकः पुमान्‌ । 
विना फली करीके नाम २-कलिका 
१ कोरकर२॥ ता्‌ 
स्यादुयुच्छकस्तु स्तवकेः- ` 
गुच्छे नाम्‌ १-स्तवकं १॥ 


 अ्मरकाश्ः 


दिगेमिं होते है ॥ १५॥ गेद्रज© 


| द्वितायक्राण्ड-- 





-ऊडमलो मुङकलोऽखियाम्‌ ९६ 
अधफ़ठी, ककीके नाम 
१ सख २॥ ५.६ | 
खियः सुमनसः 
इसमे सुमम्‌ । 
पूरके नाम ५-ख॒मनस्‌ १ पुष्प २ 
प्रसून ३ कुसुम ४ सुम ५॥ 
मकरन्दः पुष्परसः 
पुटके रसे नाम २-मकरन्द १ 
पुप्परस २॥ 
` -परागः सुमनोरजः ॥ १७ ॥ 
फलकी धूीके नाम॒ २- पराग १ 
उमनोनस्‌ >3१(१७ ॥ 
द्वहनं प्रस्षव सव- 
आगे अश्वत्थ आदिकोके जो फक- 
पुष्पदिकोके नाम कगे वह शब्द 
केवल नपुंसकरिगमें ही होगे (॥प्रोषट 
-हरीतक्यादयः सियाम्‌ । 
हरीतकी आदिकोके फलके वाश्वकं 
( हरीतकी ) आदि शब्द खीरिग 
होगे ॥ 
आश्वत्थवैणवप्ठान्षनेयरोधेङ्‌ः गद्‌ 
फट ॥ १८ ॥ वाहत च~ 
पापल्क फख्का नाम १ आश्रत्थ १॥ 
वांसतका फल-पेणव १ ॥ 
पाकड्के फलका नाम पष्ठाक्ष १॥ 
वरके फलका नाम-नैयग्रोध १ ॥ 


-कुदरूमलक 


पुष्प प्रघ्ुनं 


6 
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¢ 


वनौपधिवर्मः | 


भाषादीच्धाक्मेतः। 





ईगुद।क.फर्का नाम एङ्गुद ९॥१८॥ ~ 
1.31 फटका नामलं वाहत १॥ 
-फरं जम्त्ा जम्बू खां जम्ब 
जाम्बवम्‌ । 
जामुनके फलके नाम॒ ३-जम्बू १ 
श २ जाम्बघ्र 


नी) न 





2/२ 5त्य ष्ट ट 
पुष्पं जातप्रष्टतयः स्वाट्गा- 


जृहीके फुखका नाम १--जाती १ ॥ 
-वरीहयः फटे ॥.१९ ॥ 
यव आदि धान्ये फर भीं यव 
मादि नामसे ही कहे जति दै जसे 
यवका फट यच्‌, माषका फल माष, 
मद्रका फर सुद्र ॥ १९ ॥ 
विदायांयास्तु मूलेऽपि ~. 
विदारी आदिकोके जड, पुष्प ओर्‌ 
फ़ल भी विदारी आदि नामवाके दी 
होते है अर्थात्‌ जाती आदि शब्दोके 
पुष्पादिकं मी स्वर्खिग ही होते दै ॥ 
-प्ष्पे द्वीवेऽपि पाटला । 
पाटछाके पुष्पका नाम १-पाटला१॥ 
यह शब्द पुष्पका नाम॒ हकर भी 
स्वर्ग अर्थात्‌ पाटलका रिङ्ग जो खी- 
~~ ^ न श 
लिङ्ग उसीमं होता ई ॥ 
योधिहुमश्चर्दलः पिप्पलः 
कुरान; ॥ २० ॥ अश्व्थे- 
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पीपलके नामन-वोधिद्रुम १ चल- 
ट्छ २ पिप्प ३ कुंजराशन 9 
॥ २० ॥ अदवत्य ५५ ॥ । 

-ऽथ कपित्थे स्युदधित्थग्राहिः 
मन्मथाः । तस्मिन्दधिफर्टः पुष्प- 
फठदन्तद्रठावपि ॥ २१ ॥ 

कैथेके नाम ७-कपित्थ १ दधिल्य 
२ ्राहिन्‌ २ मन्मथ दधिफल ५ 
पुष्पफर & दन्तशठ ७ ॥ २१॥ 

उदुम्बरो जन्त॒फटो यज्ञाङ्गो 
हेमदुग्धकः । 

गूरके नाम ४-उदुम्बर १ जन्तु- 
फ २ यज्ञांग २ टेमदुग्धक ५ ॥ 

कोविदरिे चमरिकः इदालो 
युगपञ्रकः ।॥ २२॥ 

कचनारके नाम॒ ५ ~कोविद्‌र १ 
चमरिक र बुदा रयुगपत्रकं  ॥२२॥ 

सप्तपर्णो दिशारत्वक्च्छारदे 
विषमच्छदः । 

छतिवतीके नाम 9-सक्षपणं १ वि- ` 
शारुत्वच्‌ २ शारद ३ विषमच्छद्‌ ५। 

आरग्वध राजवृक्षराम्याकच- 
तुरधुखाः ॥ २२ ॥ आसत्तव्या- 
धिघातवक्रतमार इवणका, 

अभरुतासके नाम ८-आरण्वध १ 
राजवृकषर्शम्याक चतुरंग ४ ॥९२॥ 









अरेवत ५ व्याधिधात & कृतमाल ७ 
सुव्णक ८ ॥ 

स्युजम्धीरे दन्तदाठजम्भज- 
म्भमीरजम्भखाः ॥ २४ ॥ 

जम्बीरीनिूके नाम ५-जम्वीर १ 
दन्त २ जम्भ ३ जमीर ४ जभलं 
५५॥ २५ ॥ 

वरणो वरुणः सेतुस्तिक्तशाखः 
मारकः । 

वर्ण ( वरणा )के नाम ५-वरण 
१ वरुण २ सेतु ३ तिक्तशाख 9 
कुमारक ५५ ॥ 

प्नागे प्रुषस्तङ्कः केसरो देव 
वहट्टभः॥ २५ ॥ 

नागकेदारके नाम ५-पुन्नाग १ 
पर्षर लङ्ग २ केरारण्देववलम ५ ॥२५५॥ 


रिजातकः। 
बकायनके नाम ४-पारिभिद्र १ 
निम्बतरु २ मन्दार २ पारिजातक ४॥ 


तियुक्तकः ॥ २६ ॥ वजञ्जुरुश्चि- 
चकृचा- 
वञ्जुर वृक्षके नाम ७-तिनिश १ 


॥ २६ ॥वन्जेर ६ चित्रकृत्‌ ७ ॥ 
> =. 9) ०3 
य. - पीतनकृपीतनौ 








पारिभद्रे निम्बतसमेन्दारः पा- 


तिनि स्यन्दनो नेमी रथद्रुर 


स्यन्दनरनेमिदरथद्र ४्अतिशुक्तक ५॥ | 





आ्रातक- 
` अम्बाडेके नाम 
तन २ आघ्रात ३॥ 


३-पीतन १ कपी 


-मधूके तु गडपुष्पमधुदुमः\२७॥ 

वानप्रस्थमधुष्ठीरो- 

महृएके नाम मधूक १गुडपुष्प 
मधुद्रुम ३ ॥ २७ ॥ वानप्रस्य ध्मधु- 
क ५ ॥ 

-जटजेऽत्र मधूरकः । 

जरूके महृएका नाम १-मधूट्क १॥ 

पीठी गुडफठः लंसी- 

देशी अखरोष्के नाम २-धीट १ 
गुडफल २ संसिन्‌ ३। 

-तस्मिस्त गिरिसंभषे ॥ २८ ॥ 
अक्षोवकन्दशरो दा- 

पहाडी अखरोटके नाम २-॥२८॥ 
अक्षोट १ कन्दरा २॥ 

-वेकोटे तु निङ्गोचकः । 

अंकोरके नाम २-अंकोट १ 
निकोचक २ ॥ 

पठार किंडुकः पणा बातपोथो- 

पढाराके नाम ~पर १ किंशुक 
२ पणे ३ वात्तपोथ € ॥ 

~थ वेतसे ॥ २९ ॥ रथाध्रपु- 
ष्पविदुरशीतवानीखञ्जुखाः । 


देतके नाम ७ -वेतस १॥ २९ ॥ ` 


, अ “हक < त छ = ~ क 
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भणे 
~~ = ---~-- 


वनौषधिवर्गः ] 


भाषाटाक्राक्तमतः। 


(७३) 





रथ २ अधपुष्प ३ विदुर्‌ 9 शीत ५ 
वानीर ६ वंज्ुल ७ ॥ 


= 


दरौ परिव्याधषिदलो नदियी 
याम्शवेतसे ॥ २३० ॥ 


^ भ 


पानीके वेतके नाम ४-परिव्याध १ 
विदुकुरनादेयीं अम्बुवेतस ॥ ३० ॥ 


नेप 


सोभाञ्जने चिुतीक्ष्णगन्धका- 
्षीवमोचकाः 

सदिजनेके नाम॒ ^+-शोमाञ्जन १ 
रिघ्रु २ तीक्ष्णगन्धक ३ अक्षीव ४ 
मोचक ५ ॥ 

रक्तोऽपो मधुियुः स्या- 

टार एूख्वाठे संहिजनेका नाम १- 
मधुरिभ १॥ 

-द्रिषटः फेनिरस्समो ॥ ३१॥ 

रीटेके नाम २-अरिष्ट १ फेनिल 
२॥ ३१॥ 

बिसे शाण्डिल्यशेकृषौ मालूर 
श्रीफटावपि । 

वेलके नाम ५- विस्व १ शाण्डिल्य 
२ शेटूष ३ माद्र ® श्रीफल ५ ॥ 

प्ठक्षो जी पकैटी स्या- 

पाकरके नाम र-ष्ठक्ष १ जयिन्‌र 
परकंटिन्‌ ३॥ 

न्यग्रोधो बहुपाद्टः ॥ ३२ ॥ 


~~~ 





प्रिया २ सक्र र 





वटके नाम ३-न्यग्रोध १ वहुपाद्‌ 

वट ३॥३२॥ 

गार्षः शावरो ठोप्रस्तिरी- 
स्तिखमाजनो । 

कोधके नाम &-गाल्व १ शाबर 
२ छोर २तिरीट ४ तिल्व ५ माजन ६। 

आम्रश्चूतो रसारे- 

मामके नाम्‌ २-आभप्र १ चरत २ 
रसाक ३॥ 
ऽसौ सहकारोऽतिसौरभः ॥ ३३ ॥ 

सुगधित आमका नाम १-सह- 
कार १॥ ३२॥ 

ुभोटखल क दीवि 
गुग्गुः पुरः । 

गूगकके नाम. ५-कुम्भ. १ उल्‌ 
खल्क २ कौरिक ३ गुग्ुं ४ 
पुर ५ ॥ 

शेः इटेष्माततकः शीत उदा 
ले बहुवारः ॥ ३४॥ 

कसोढेके नाम"-शेठ १ शष्मातक 
२शीत३उद्‌ाल  वहुवारक ॥ २४ ॥ 

राजादनं प्रियारुः स्यातसन्नक- 
द्रधनुष्पटः 

चिरौजीके नाम ४-राजादन १ 


कौ रिके। 
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नुष्पट ४। 





हि. 







रङ्ग २नदेयी 











(७४ ) उअसशर्च्छश्ः। [ द्वितीयकाण्ड-- 
न व््दन्यन्‌ 

म क ^~ १ स्के = र 
जभारी सर्वतोभद्रा काश्मरी | तिन्दुकः स्पूलंकः कालस्क 


मधुपणिका ॥३९५॥ श्रीपर्णी भद्र 
पर्णीं च काडम्थश्चा- 

सैभारीके नामज- गम्भारी १ सवै. 
तोभद्रा २ कादमरी ३ मधुपार्भका ४ 
॥ ३५|| श्रीपणीं नमद्रपर्णी £ कादमरी ७॥ 
-प्यथ दयोः ककंन्पूषेदरी कोटीः 

बेरके नाम ३-कर्केधू १ वदरी २ 
कोटी २॥ 

फालं कुवरुफेनिटे ॥ ३६ ॥ 
सौवीरं बदरं घौण्टा- 

बेरफे फलके नाम ६-कोर १ 
कुरु २ फेनिर ३॥ ३६ ॥ सौवीर 
% बदर ५ घोण्टा ६ ॥ 

-प्यथ स्यास्स्वादुकण्टकः ॥ 
विकंकतः छुवावृक्षो ग्रन्थिलो व्या- 
ध्रपाद्पि ॥ ३७ ॥ 

टेदीके नाम “५-वादुकण्टक १ 
विकङ्कत २ श्ुववृक्ष ३ ग्रन्थि ४ 
वयघ्रपाद्‌ ५ ॥ ३७ ॥ 

पराषतो 
भूमिजग्डका ५ 
व नारंगीके नाम-एेरावत १ नाग 

मूमिजस्बुका 


[4१ 


नागरगोः नादेयी 





न्धश्च शितिसारके ॥ ३८ ॥ 

तेदृके नाम ४-तिन्दुक १ स्फूजक 
२ कार्स्कन्ध ३ रितिसारक ४ ॥२३८॥ 

काकेन्दुः कुरुकः काकतिन्टुकः 
काकर्पाटके । 

कुचख्के नाम ४-काकेन्दु १ 
कुखक रकाकतिन्दुक ३ काकपीलंक ४ ॥ 

गोङीटो श्ाव्टो वण्टाषाट- 
लिमोक्षष्कका ॥ ३९ ॥ 

छोधके मेद॒ मोखाके नाम ५-~ 
गोीद शाट २ घण्टापाटडिरे मोक्ष 
९ सुष्कक ५॥ २९ ॥ 

तिकः क्षुरकः श्रीमान्‌- 

तिरुकके नाम ३-तिल्क १ कषुरक 
२ श्रीमत्‌ ३॥ 

-समौ पिचुलक्चाइुकौ । 

्ञाउके नाम २-पिच्ुट १ 
ञ्ञवुक २॥ 

श्रीपणिका कूरदिका कुस्भी 
कडर्थकंटूषरो ॥ ४० 

कायफल्के नाम ५-श्रीपार्णका १ 
कुधदिका २ कुम्भी ३ कैडयं ४ कट्‌ 
फट ५ ॥ ० || 

कथकः पष्टिकाख्यः स्यार 
ट्वप्रस्टनः , 
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वनौषधिवर्गः ] 


प 


भावदीद्लस्मेतः । 





(७५) 








पठानी रोधके नाम ४-करमुक १ 
पष्टिकास्य २ पदवी २३खक्षप्रसादन ४॥ 
तूदस्तु यूपः क्रमुको अह्मण्यो 
जह्यदारू च ॥ ४१ ॥ तुर च- 
पारधैपिप्परु वा तूतके नाम ६- 
तुद्‌ ९ यूपर क्रमुक ३ ब्रह्मण्य 
ब्रह्मा ५ ॥ ४१॥ तृ ६ ॥ 
--नीपप्रियककदम्बास्त हरिप्रियः। 
कदम्बके नाम ~प १ प्रियक 
२ कदम्ब ३ हरिप्रिय ५॥ 
वारबक्षाऽरूष्कराअभ्चघखा महाः 
ती निषु ॥ ४२॥ 
भिखावेके नाम ४~वीरवृक्ष १ अर- 
ष्कर्‌ २अथिमुखी २भर्टातकी ॥४२॥ 


गरहेभाण्ड - कन्द्राखकपीतनसु- 
पाकाः । पृक्षश्च 

गेटी ( पिड्खन ) के नाम॒ «^ 
गहभाण्ड १ कन्दरा २ कपीतन ३ 
सुपदर्वक ४ प्लक्ष ^ ॥ 

तिन्तिडी चिश्ाम्डछिका- 

इमलीके नाम ३- तिन्तिडी १ 
चिश्चा २ अम्किक२॥ 


-ऽथ पीततसारके ॥ ४२ ॥ सजे- 
कासनवन्धूकपुष्पाप्रियकजीवकाः । 


विजपरसारके नाम &-पीतसारक्‌ १ 


॥ ४३ ॥ सर्जकं २ असन २ बन्धूक 
% पुष्पप्रियक ५ जीवक ६ ॥ 

से त॒ सजंकाष्यां घकणेकाः 
सस्यसम्बरः ॥ ७४ ॥ 

-शारके नाम सार १सजं २ कष्य 
२अदवकणैक ४ सस्यसेवर ५॥ ४४ || 

नदीसजाी बरतररिन्रदरः कं 
भोऽजनः 

अजुनवृक्षके नाम५-नदीस्ज १वीर- 
तरु २ इन्द्रु ककुभ ४ अजैन५॥ 

राजादनः एराष्यक्षः सेरिका- 
था- 

सिनीके नाम २३-राजादन १फ्‌- 
ध्यक्ष २ क्षीरा ३॥ 


-मथ दयोः ॥ ४५ ॥ इङ्गुदी 
तापसतसू- 


पांखीके नाम २-दृगुदी १ तापस- 
₹२॥ ५५॥ 

-भूजे चाभिप्रदुखचो ॥ 

भोजपत्रके वृक्षके नाम॒ ई३-मूजै १ 
चर्भिन्‌ २ मृदुलच्‌ ३ ॥ 

पिष्च्छिटा पूरणी मोचा स्थिरायुः 
राल्मारिद्रियोः ॥ ४६ ॥ 

सेमलके नाम ५-पिच्छिला श्पूरणी 
र्मोचा इस्थिरायु शसास्मडि॥४६॥ 

पिच्छा तु शास्मरीवेे- , 
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मर्कः । द्िवीयकाण्ड-- 


1 








सेमलके गोदके नाम २- पिच्छा १ 


दाल्मल्वष् २ ॥ 


-रोचनः कूण्डासमटिः । 
काठे सेमलके नाम २-रोचन १ 
कूटशास्मङे २ ॥ 


चिरबिस्वो नक्तमाटः कंरजश्च | 


करञ्जके ॥। ४७ ॥ 

क्रञ्चके नाम 9-चिरविस्व १नक्त- 
मार २ करज ३ करजक ४ ॥४५७॥ 

प्रकीयंः पूतिकरजः पतिकः 
कलिमारकः । 

कर्टीले करंजके नाम प्रकीर्य १ 
पूतिकरज २ पूतिक ३ कर्मिारक ४॥ 

करञ्ञभेदाः षडग्रन्थो मकेष्य- 
ट्गारवहश ॥ ४८ ॥ 

करंजक्े मेद ३-पदुभरन्थ १मकंटी 
२ अङ्गारवट्छशी ३ ॥ ४८॥ 

रोही रोदितकः ीदशञुदाडिम- 
पुष्पकः । 

रोटिडके नाम -रेहिन्‌ १ रेदि- 
तक २ प्टीदशश्च २ दाडिमपुष्पक ४॥ 
` गायत्री बारतनयः खदिरो दत- 
धावनः ॥ ४९॥ 


वैर अर्थाव्‌ कल्येके नाम ,४- 
मायत्री १ वारुतनय २ खदिर ३ 
दन्तधावन %॥ ४९ ॥ 








अरिमेद विटखदिरे 


द गधयुक्त सरके नाम २-अरिमेद्‌ १ 
विदूखादिर २॥ 
कदरः खरे सिते । सौमव- 


। स्का 


सफेद चरके नाम २-कद्र १ 
सोमवल्क २॥ 

ऽप्यथ व्याघ्रपुच्छगन्धवेह्‌- 
स्तको॥५०॥ एरण्ड उस्वृकश्च रुच~ 
कश्चिवकश्च सः । चञ्चुः पश्चाजुखो 
मण्डवधेमानव्यडम्बकाः ॥ ५१ ॥ 

रेड अर्थात्‌ एरंडके नाम १ १-व्याघ- 
च्छ १ गन्धवेहस्त २ ॥ ५०॥ एर- 
ण्ड २ उरुवूक ४ स्चक ५ चित्रक ६ 
चभ्नु ७ पञ्चागुल ८ भंड ९ वर्धमान 
१० व्यडभ्बक १९१॥ ५१ ॥ 

अर्षा शमी शमीरः स्या- 


म, ^ 


छट शमा (सोई) का नाम १-चमीर्‌१। 


-च्छमो सक्तुफलछा शिवा । 
शमी ( जटी ) केनाम इ-शमी 
१ सक्तुफला २ शिवा ३॥ 
षण्डीतको मर्कः सनः 
करहाटकः ॥ ५२॥ रारयश्च मदने- 
मयनफरके नाम £&--पिण्डीतक १ 
मरूबक २ श्वसन ३ करट्‌।ट ५।५२॥ 
शस्य ५ मदन £ ॥ 








वनोपधिवगेः } 





भाषाटकासमतः 


नायः 


( ७७ ) 


न 








-शक्रपादपः पासिद्रकः। भद्र 
दार दुकिंङिमं॑पीतदारु च दास्‌ 
च ॥ ५३॥ पूतिकं च सप्त 
स्यर्दवदारु- 


देवदारुके नाम॒ ८-शक्रपादप १ 
पारिभद्रक २ भद्रदारु रे दरुकरिल्मि 9 
पीतदारु ५ दार ६ ॥ ५३ ॥ पूति- 
काष्ट ७ देवदारु ८॥ 

-ण्यथ दयोः । पाटलिः पाटा 
मोघा काचस्थारी फएटेरहा ॥५४॥ 
कृष्णघ्रन्ता दुवेराक्षी- 


पाढरीके नाम ७-पाटलि १ | 
२ मोघा २ काचस्थाखी 9 फटेरुटा 
५ [| ५४ | करष्णवृ्ता & बुवेराक्षी७॥ 


-उयामां व महिखाहया । रता 


गोविन्दिनी गृद्धा भियः 
कृटिनी फटी ॥ ५५ ॥ विष्ष- 


क्तेना गन्धफटी कारस्भा प्रिय 
कंश्च सा! 


काठुनीके नाम १२-श्यामा १ 
महिलाहया २ रता ३ गोविन्दिनी ४ 
गुन्द्रा ५ परियैगु ६ फलिनी ७ फल) ८ 
| ५५ 1 विष्वक्सना ९ गन्धफला 
१० कारम्भा १९१ प्रियक १२ ॥ 





मण्डरकपणेपत्रोणैनटकटुवंगटु- 
ण्ट्काः ॥ ५६ ॥ स्योनाकष्चकना- 
सक्षेदीधश्रन्तकटन्नगः । शोणक 
श्चारला- 

सखिन (सोनापाठा ) के नाम १२ 
मण्डूकपणे १ पत्रोणं २ नट २ कटु 

9 टण्टुक ५ \। ५६ ॥ स्योनाक & 
ुकनास ७ ऋक्ष ८ दीषवृन्त ९कुटन्नट 
१० शोणक १९ अर १२ ॥ 
-तिष्यप्रखा खामरुकीं तरषु॥५५ 
अमृता च षयःस्था च- 

आमरेके नाम 9.-तिष्यफला १ 
आम ख्की २।५७]अग्ृतार्‌ वयःस्था$। 

-रिलिङ्धस्वु विभीतकः । ना- 
ऽक्षस्तुषः कषेफरो भूताबापः 
कटिद्रमः \\ ५८ ॥ 

बहेडेके नाम &-विभीतक १ अक्ष 
२ तुष ३ कर्षफ ९ भूतावास ५ 
कलिद्रुम ६ ॥ ५८ ॥ 

अभया तव्यथा पथ्या काय- 
स्था पूतना्रृता । हरीतकी रैम 
वती चेतकी श्रयसी शिवा ॥५९॥ 

हरडेके नाम १ १-अभया १अब्यथा 

२ पथ्या २ कायस्था ¢ पूतना ५ 
अमृता ६ हरीतकी ७ हेमवती ८चेतकी 
९ श्रेयसीं १० रिवा ११ ॥५९॥ 
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अंभरकोश- 





पीतदुः सरटः प्रतिकाष्टं चा- 
सरराके नाम ३-पीतद्रु १ सरल २ 
पूतिकाष्ठ ३ ॥ 
~ऽथ द्रमोतपर 
खि््याधो- 
, कनेरके नाम ३-दरुमोखर १कणि- 
कार २ परि्याध ३॥ 
-लुचो छेङचो उहुः॥६० ॥ 
नइहरके नाम॒ ३-ल्कुच १ 
लिकुच २ इहु ३॥ ६० ॥ 
पनसः कैट्केफटो- 
कटहरके नाम २-पनस १ कण्ट 
क्रिफर २ ॥ 
- निचुलो हिज्जरेऽम्बजः । 
समुद्रफलके नाम ३-निचुट १ 


। कणिकारः 


हिज्जर २ अब्ज ३ ॥ 
काकोदुम्बरिका फट्गरमेखयूजं- 
धनेफटा ॥ ६१॥ 


कटरूमरके नाम॒ 9-काकोटुम्बरिका 
१ फल्गु २ मलयू इनघनेफटा।६१॥ 
अरिष्टः सवेतोभद्रहिग॒नियासमा- 
छ्काः । पिचुमन्दश्च निबे- 
मीबके नाम ६-अरिष्ट १ सर्वै- 
तोभद्र २ दिगुनियांस ३ मार्कं ४ 
पिदुमन्द्‌ ५ निव ६ ॥ 


ऽथ पिच्छिलाऽशुरुरिशपाः॥६२॥ 


सीसमके नाम ३-पिच्छिर १ 
अगुरु २ रिरशप ३॥ ६२ ॥ 

कपिला भस्मगभां सा 

वरष्णवणे सीसमका नाम-१ 
भस्मगभी १॥ 

-दिरीषस्त्‌ कपीतनः 
ठो- 

शिर्सिके नाम ३-रिरीष १ कपी 
तन २ भडिरर३॥ 

-ऽप्यथ चास्पेयश्चस्पको हेम 
पुष्पकंः ।॥ ६३ ॥ 

चम्पेके नाम ३- चाम्पेय १ चम्पक 
२ हेमपुष्पक ॥ ३ ॥ ६३ ॥ 

एतस्य कंटिका गन्धफटी स्या- 

चस्पेके कलीका नाम १-गन्ध- 
फटी १ ॥ 

-दथ केसरे । षकरो- 

मोटसिरीके नाम २-केसर १ 
बु 2 ॥ 

-वञ्जुरोऽशोके- 

अ्योकके नाम २-वन्जुर १ 
अशोक २॥ 


। भण्डि- 


-समौ करकदाडिमौ ॥ ६४ ॥ 
अनारके नाम २-करक १ दाडिम 
२॥६४॥ 


चाम्पेयः केसरो नागकेरारः 
कोञचनाहयः। 


५ 
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चेपापुष्पके नाम ४-चाम्पेय १ केसर 
२ नागरकेशरं २ काञ्चनाहय ४ ॥ 
जया जयन्ती तको नादेयी 
वैजयन्तिका ॥ ६५ ॥ 
जाहीके नाम ५-जया १ जयंती 
२ तकरी ३ नदियी ४ वैजयन्तिका 
५॥ &५ ॥ 
श्रीपणेम्चिमन्थः 
गणिकारिका 1 जयो- 
अरणीके नाम'-श्रीपणे १ अधिमंथ 
२ कणिका ३ गणिकारिका ७ जय ५ ॥ 
ऽथ कुटजः शको वस्सको 
गिरिमदिका ॥ ६६ ॥ 
दुरेयाके नाम 9-कुटज १ शक २ 
वत्सक ३ गिरिमिक। ४ ॥ ६६ ॥ 
एतस्यैव कटिद्धनद्रयवभद्रय 
फठे । 
दनद्रजव अर्थात्‌ कुरेयाके फर्के नाम 
२-कलिग १ इन्द्रयव २ भद्रयव २३॥ 
कुष्णपाकफछाविभ्रसुषेणाः कर 
मेके 1 ६७ ॥ 


स्यात्कणिका 


करौ दाके नाम -कृष्णपाकफर १ |` 


अविस २ सुपेण ३ करमदेकं ४।६७॥ 
काटस्कन्धस्तमाङः स्यात्ता- 
पिच्छि- 
तमार्के नाम २३-कारस्कन्ध १ 
तमार २ तापिच्छ ३॥ 


साबाटास्छस्तमेतः । 


(७९ ) 


कं 
~~~ 


यथ सिन्दुके । सिन्दुषारिनद्र- 
[नि 





(= 


सुरसौ नियण्डान्राणिकेत्यपि ६८॥ 


क 


म्याडी (सिंभाङ्‌ ) कं नाम सदुक 
१ सिन्दुवार २ इन्द्रसुरस ३ निरग्डी 
४ इन्द्राणिका ५॥ ६८ ॥ 

वेणी खरा गरी देवताडो जीमूतं 
इत्यापि 1 

वृन्दा वृक्ष जो गुजरातमे गोडी 
परसिद्ध है उसके नाम ~+-वेणी १ खरा 
२ गरी ३ देवताड ४ जीमूत ५ ॥ 

श्रीहुस्तिनी तु भूरुण्डी- 

घुयां ( अरबी ) के नाम २-श्री- 
हस्तिनी १ भूरुण्डी २ ॥ 

-तरणश्चून्य ठ मल्छिका ॥६८॥ 
भूपदी शीतभीरुश्च 

वेका ८ मिका ) के नाम -तृण- 
रूल्य १ मचा २॥ ६९ ॥ भूपदी 
३ रीतभीर्‌ ¢ ॥ 

-सेवास्फोटा वनोद्धवा । 

वनवेखाका नाम १--आस्फोटा १॥ 

रोफाठिका त॒ सवदा निथेण्ड 
निका च सा ॥७०॥ 

न्यवारी ( काठे पुष्पवारीं निशुण्ड ) 
के नाम ४-रेफाछ्किा १ सुवहा २ 
निगुण्डी ३ मीखिका ४॥ ७० ॥ 

सितासो शेतसुरसा भृतवेदय- 
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< ८० ) 


------------------- 





उजडी नेवाडीके नाम॒ २-रेत- 
घुरसा १ भूतवेशी २ ॥ 

-थ मागधी । गणिका यूथिका- 
भ्वष्ठा- 

जूहीकं नाम -मागधी १ गणि- 
का २ यूथिका ३ अम्बष्ठा ४॥ 

-सा पीता हेमपुष्पिका ॥७१॥ 

पीठे फलकी जूहीका नाम॒ १ देम 
पुष्पिका १ ॥ ७१ ॥ 

अतिमुक्तः पण्डकः स्याद्रासन्ती 
माधवी छता । । 

वसन्तीके नाम ५-अतिुक्त १ पु- 
णक २ वासन्ती ३ माधवी धरता ५॥ 

सुमना मारती जातिः- 

चमेखीके नाम ३-यघुमनस॒ १ 
रती २ जाति ३॥ 

-पप्रखा नवमालिका ॥ ७२ ॥ 

वषौकी वेकीकि नाम॒ २-सप्ता १ 
नवमालिका २ ॥ ७२ ॥ 


माध्यं कुन्दं 


न्दके नाम २-माघ्य १ कुन्द २॥` 


-रक्तकस्त॒ वन्धूको बन्धुजीवकः 
दुपहरी एके नाम॒ ३-रक्तक १ 


 . बेभूक २ व॑धुनीवक २॥ 





सहा ङ्माशै तरणि- 


अमरकाशाः। 








[ द्वितीयकाण्ड- 
नज ~ 
धीकारके नाम ३-सहा १ कुमारी 
२ तराणि ३॥ 
-रश्टनिस्तु पहासहा ॥ ७३॥ 
कठेयाके नाम २-अम्छान १ मह्‌।- 
सहा २ ॥ ७३ ॥ 
तञ शोणे कुर्बक- 
लाल कटेयाका नाम १-कुरवक१॥ 
स्तत्र पीते कुरण्टकः 
धीठी कंटेयाक्रा नाम १-कुरण्टक १ ॥ 
नीरी क्िण्टी द्योषाणा दासी 
च्तिगट्श्च सा ॥ ७४ ॥ 








नाला [ज्ञडके नाम र३-वाणा १. 


दासीं २ आतेगर २ ॥ ७४ ॥ 
सरेयकस्तु ्विण्टी स्या- 


जंदीमात्रके नाम र्-सैरेयक् १. ` 


जनिण्टी २॥ 
-त्तस्मिन्छुरबकोऽरुणे। 
रार क्खिंडीका नाम १- कुरबक १॥ 
पीता ऊरण्टको जिद तस्मिन्स 
हचरी दयोः ॥ ७९५ ॥ 
पीटी क्ञिडीके नाम २- कुरण्टक १ 


२॥ ७५॥ 


ओण्डपुष्पे जपापुष्यं- 

गुडदरके नाम॒ २-ओष्डूपु्प १ 
जपापुष्प २ ॥ 

-षञ्रपुष्पं तिङस्य यत्‌ । 
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वनोपधिवरगः ] 





भाषाटाकासमेतः । 


(८१) 


1 





ति्टीके फूटा नाम १-वज्जपुष्प १॥ 
प्रतिहासक्चतप्रासचण्डातहय- 

पारकाः ॥ ७६ ॥ करर्षीरे- 

कदर ( कनेर ) के नाम ५ 
प्रतिहास १ शतप्रासस २ चण्डाते ३ 
हयमारक ¢ ॥ ७६ ॥ करवीर ५ ॥ 

-कररे त॒ ककरप्रन्थराबुभी । 

करीरके नाम ३-करीर १ ककर 
२ ग्रन्थि २॥ 

उन्पत्तः कितवो धृतो धनः 
कनकाह्वयः ॥ ७७ ॥ मातुखो 
मदनश्चा- 

धतरेके नाम॒ ७-उन्मत्त १ कितव 
२ धूते २ धत्तूर ४ कनकाहय५॥७७] 
मातुर & मदन ७ ॥ 

-स्य फटे मातुलपुत्रकः । 

धतूरेके फलका नाम १-मावुल- 
पुत्रकं १ ॥ 

फलप्ररो वीजप्ूरो- 

बिजोरा निके नाम २-फरपूर १ 
बीजपूर २॥ 

-रंचकी मातङ्के ॥ ७८ ॥ 

बिजोरा नीवूके भेद~माुलङ्ग १ 
रुचक २ ॥ ७८ ॥ 

समीरणो मरुवकः प्रस्थपएुष्पः 


फ़ागिजकः । जम्बीरो- 
$ 
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मरुजके नाम “स्मरण १ 
मरुबक २ प्रस्थपुष्यं ३ फणिज्जक % 
जवीर ५॥ 

-ऽप्यथ पर्णासे कटिअजरङ्दे- 
रकौ ॥ ७९ ॥ 

पनसके नाम ३-पर्णास १ कठि- 
ञ्जर २ कुटेरकं २ ॥ ७९ ॥ 

सितेऽजंकोऽत्र- 

देत पनसका नाम १-अजंकं १॥ 

-पाठी तु चित्रको वहिसंकलञकः । 

चीतफे नाम ३-पाटी १ चित्रकर 
वहिस॑ज्ञक २ ओर जितने आभेके नाम 
उतने भी चीतके नाम हँ ॥ 

अकोहवसुकाऽऽस्पतोटगणरूप- 
विकीरणाः ॥ ८० ॥ मन्दारश्चा- 
कपर्णो- 

आकके नाम ७-अकौह १ वसुकर 
आस्फोट ३ गणङूप ® विकरिण ५, 
॥ ८० ॥ मन्दार & अकृषणे ७ 
ओर सूर्यके सब नाम आकके नाम है 

- ऽतर शुङ्केऽटकैप्रतापसौ । 

वेत आकके नाम॒ २-अल्कं १ 
प्रतापस २॥ 

रिवमटी पाञ्चुपत एकाष्ठीरो 
बको वसुः ॥ ८१ ॥ 

गूमेके नाम ५-शिवमह्टी १ पाश्च 


पत २ एकाष्ठी ३ बुक 9 वसु 


५ ॥ 1 


५.०.०21" 





























न्तिका 


अमरकाश्चः 


[द्वि त#ीयकाण्ड-- 





वन्दा व्ृक्षादन। वक्षरूहा जाव- 
न्तिकंत्यपि । 

आकारवेकिकि नाम॒ ५--वन्दा १ 
ृक्षादमी २ वृक्षरुहा ३ जीवन्तिका ४ ॥ 

वत्सादनी चकि्नरुहा गुदधरच 
तन्तिकाऽ्रता ॥८२॥ जीव- 
सोमव्टी विश्ट्या 
मधुपण्यैपि । 

गिङोयके नाम < वत्सादनी १ 
छिन्नरुहा २ गुह्ची ३ तन्त्रिका ४ अ 
मृता ५ ॥ ८२ ॥ जीवंतिका & सोम- 
वही ७ विदाल्या ८ मधुपणीं ९ ॥ 

मूवी देशे मधुरसा मोर ते- 
जनी खवा ॥ ८३॥ मधरूटिका 
मधुश्रेणी गोकणीं पीटपरण्यपि । 

किनारके नाम १०-मूवां १ देवी 
२ मधुरसा ३ मोरटा ४ तेजनी ५ 
सवा ६ ॥ ८३ ॥ मधूेका ७ मधु- 
श्रेणीं ८ गोकर्णी ९ पीटपर्णी १० ॥ 

पाटाम्बष्ठा विद्धकणीं स्थापनी 
श्रेयसी रसा ॥ ८४॥ एकाष्ठी 
ठा पापचेटी प्राचीना वनति- 
क्तिका । 

पेठेके नाम॒ १०-पाठट। १ अम्बष्ठा 
२ विद्धकणीं ३ स्थापनी ¢ श्रेयसी ५ 
रसा ६ ॥ ८४ ॥ एकाष्टाला ७ पाप- 
शेखीं ८ प्राचीना ९ वनातिक्तिका१०॥ 


` "~ "कक 


कंटः कटस्भराऽराकराहणा 
कटरोहिणा ॥ <<^ ।॥ मस्स्याप्त्ता 
कृष्णदा चक्रगा शङखदना ॥ 


कुटकीके नाम < कटु १ कट- 
म्भरा २ अज्लोकरोदिणी ३ कट्रो- 
हिणी 9 ॥ ८५ ॥ मत्स्यपित्ता ५ 
छष्णभेंदी ६ चक्रांगी ७ राकुकदनीं <| 

आसमयुप्ाजहाऽव्यण्डा कण्डुश 
प्रहृषायणी ॥ ८६ ॥ दुष्यमो- 
क्ता शकरिम्बिः कपिकच्छुश्च 
मकंटी । 

कचे नाम <अत्मगुप्ता १ 
अजहा २ अव्यण्डा ३ कण्ट्ररा ४प्रात्रू- 
षायणी ५ ॥ ८६ ॥ ऋष्यप्रोक्ता ६ 
शुककषिभ्ि ७ कपिकच्छरं ८ मकटी ९॥ 


{चत्रापात््त्री न्यग्रा 4न्तं 


साम्बा ब्रैषा ॥ ८७ ॥ प्रत्यक 
णी सुतश्रणी रण्डा मूपिङ्प- 
ण्यपि । 


मूर्खीके नाम १०-चित्रा १ उप- 
चित्रा २ न्यग्रोधी २ द्रवन्ती शम्बरी 
८ वृषा & ॥८७] प्रव्यक्भ्रणी ७ खत- 
श्रेणी ८ रण्डा ९ मूषिकपर्णी १० ॥ 

अपामा्भः रीखगरिकोऽधामगे- 
वमयूरकौ ॥ ८८ ॥ प्रत्यक्पणीं 
केदपणीं किणिरी खरमञ्चरी । 

अपामाके नाम ८-अपामागे १ 


ध = 
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वनौपधिवर॑ः ] 


लाषाटीकासमदः । ८८३ > 





शेखिक २ अधामार्मव ३ मयूरक ४ 
॥ ८८ ॥ प्रत्यक्पर्णी ५५ केशपर्णी & 
विगिदी ७ खरमञ्जरी ८ ॥ 

हृ्चिक्ा बराह्मणी पञ्चा भाद्गीं 
ब्राह्मणय्िका ॥ ८९ ॥ अंगारष- 
टी बारेयशाकववैरवधेकाः । 

भारगीके नाम <९-दञ्चिका १ 
ब्राह्मणी २ पद्मा २ भारङ्गी 9 ब्राह्म 
णयष्टिका ५ ॥ ८९ ॥ अगारवल्टी & 
वारेयशाक ७ वरमैर ८ वधैक ९ ॥ 


मिष्टा विका जिमी समगा 
कालमेषिका !॥ ९० ॥ मण्डूकपर्णी 
मण्डीरी भण्ड योजनवहछ्यपि । 

मञ्जीठके नाम ९-म॑जिष्ठा १ 
विकसा २ जिगी ३ समंगा 9 काठ 
मेषिका ५॥ ९० ॥ मण्ट्ूकपर्णी & 
मण्डीरी ७ भण्डी ८ योजनवल्टी ९ ॥ 


यासो यवासो दुःस्पशो धन्वया- 
सः कुनाशकः ॥ ९१ ॥ रोदनी 
कच्छुरानन्ता समुद्रात दुराखमा । 

जवासेके नाम १० ~यास्‌ १ यवास 
२ दुसरे ३ धन्वयास % कुनारक + 
॥ ९१॥ रोदनी & कच्छुरा ७ अन्‌- 
न्ता ८ समुद्रान्ता ९ दुरार्भा १०॥ 


पृश्विपर्णी पृथकंपणीं चित्रपण्य- 
त्रिषणिक्ा ॥ ९२ ॥ क्रोष्टुविन्ना 


= ¢ 
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सिहएच्छी कशी धावनी गुहा । 
पिठिवनके नाम॒ <-पृञिपर्णी १ 
पृथक्पर्णी २ चित्रपर्णा २ अत्रिपारणका 
४ ॥ ९२ ॥ कोष्टुवित्ना ५ सिंहप॒च्छी 
६ कररी ७ धावनी ८ गुहा ९ ॥ 
निदिग्धिका स्प्ररी व्याघ्री 
बृहती कण्टकारिका ॥९३ ॥ प्रच 
दनी ङी शद्रा डश राष्टिकि- 
त्यपि। 
भटकटया ( कटेहरी ) के नामं 


१०-निदिग्धिका १ स्पृशी २ व्याघ्रीर ` 


वृहती ४ कण्टकारिका ५ ॥ ९२ }\ 
प्रचोदनी & इरी ७ क्षुद्रा ८ दुःसखसौ 
९ राष्टिका १०॥ 


नीटी कारा ्खीतकिंका ग्रामी- 
णा सघुपणिका॥ <» ॥ रञ्जनी 
श्रीपटी तव्या द्रोणी दोरा च 
नीलिनी । 

नारके नाम ११-गीटी १ काला 
२ छ्रीतकिषा ३ ्रामीणा ४ मधु- 
पणिका ५ ॥ ९४॥ रजनी ६ श्रीफी 
७ तुत्था ८ द्रोणी ९ दोखा १० 
नीलिनी ११। 

अवस्शुजः सोमराजी सुबद्धिः 
सोमवद्िका ॥ ९५ .॥ कालमेषी 


कूष्णफला बाङ्ची प्रूतिफल्यपि । 


~, 


५ 












(८४ ) 


४ 
अमरकाश्ः। 


[93 


[ द्वितीयक्राण्ड-- 


व न न्नन्न 


न्नर ननन 


वाकुची नाम॒ ८-अवस्गुज १ 
सोमराजी २ खवह्कि २ सोमवर्किका 
४।९५॥ काठमेषी ५ कष्णफरा ६ 
वाकुची ७ पूतिफी ८ ॥ 


` कृष्णोपङुर्या वदेरी मागधी 

चपला कणा ॥ ९६ ॥ उषणा 

पिप्पटी शौण्डी कोठा- 
पीपल्के नाम १०-छृष्णा १ 

उपङ्कुस्या ३ वैदेही ३ मागधी ४ 

चपा ५ कणा & ॥ ९६ ॥ उपणा 

७ पिपली ८ भण्डी ९ कौला १०॥ 

-ऽथ करिपिप्पङा।कपिदह्टी काल- 

वही श्रेयसी वदिरः पुमान्‌ ९७ ॥ 
गजपीपलके नाम ५- करिपिष्यरीं 

१ कपिवद्टी २ कोरवर्टी २ श्रेयसी 

४ विर ५ ॥ ९७ ॥ 

व्यं तु चविका- 

-चाघके नाम २-चव्य १ चविका २॥ 
-काकचिशारुञ त॒ कृष्णला । 
्ुषुची ( चिरमठी ) के नाम ३- 

काकार्चिचा १ गुजा २ कृष्णला २॥ 
पठंकषा चिक्षुगन्धा श्वदष्टा 

स्वाकण्टकः ॥ ९८ ॥ गोक- 

ब्टको गोक्षुरको वनद्युगाट इत्यपि । 

 गोखसूके नाम ७-परुकषा १ 

हक्षगन्धा २ श्वदटरा २ स्वादुकण्टक ४ 


ध) 


॥ ९८ ॥ गोकण्टक " गक्षुरक & 
वनश्रङ्गार ७ ॥ 

विश्वा विषा प्रत्तिविषाऽत्तिवि- 
पोपविषारुणां ॥ ९९< ॥ श्रंगी 
महौषधं चा- 

अतीसके नाम <- विश्वा १ विषार्‌ 
प्रतिविषा ३ अतिविषा ¢ उपविषा ५ 
अरुणा ६।९९॥ शरुगी ७ महोषध< ॥ 

-ऽथ क्षीरावी दुग्धिका समे। 
दूधीके नाम२-क्षीरावी १ द्ग्िका२॥ 

शातमूी बटृखुताऽभीरुरिनदी- 
वरी वरी ॥ १०० ॥ ष्यप्रोक्ता- 
ऽभीरुपत्रीनारायण्यः रतावशे । 
अदैरु- 

शतावरीके नाम॒ १०- शतमूरी 
१ बहुसुता २ अभीर ३ इन्दीवरी 9 
वरी ५ ॥ १०० ॥ ऋष्यप्रोक्ता ६. 
अभीरुपत्री ७ नारायणी ८ शतावरी 
९ अहेर्‌ १० ॥ 

ऽथ पैतिद्ुकाट्यकहरिष्रवः 
॥ १०१॥ दवीं पचम्पचा दार 
हरिद्रा पज॑नीत्यापि। 

 दारुदल्दीके नाम॒ ७-पीतद्र १ 


काठेयक २ दरिदु३॥ १०१॥ दार्वी 


पचंपचा ५, दारुहरिद्रा ६ पजेनी ७ ॥ 
वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोखोमी 
दातपाभ्का ॥ १०२ ॥ 
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च, (र > 
वनोषधिवगः | 





वचके नाम ५-वचा १ उग्रगन्धा 
पदूभन्था ३ गोकोमी ४ शतपर्विका 
५५॥ १०२ ॥ 

शङ्का हेमवती - 

जिसका खेत जड हो उस वचक। 
नाम १-दैमवती १॥ 

-त्रैयमात्र्िह्यौ त वाशिका) 
वृषोऽटरूषः सिंहास्यो बात्िको 
वानिदन्तकः ॥ १०३ ॥ 

अङ्के नाम ८-वैमातृ १ ही 
२ वादिका ३ वरप ४ अटरूष "सिंटास्य 
६ वाधिकं ७ वाजिदन्तकर ८ ॥१०२॥ 

आस्फोटा गिरिकणीं स्यादिष्णु- 
क्रान्तापराजिता । 

विष्णुक्रान्ताके नाम 9-आस्फोटा 
१ गिरिकणी २ विष्णुक्रान्ता २ अप 
राजिता * ॥ 

इक्षुगन्धा त काण्डक्चुकोकिखा- 
ि्ुरक्चंयः ॥ १०४ ॥ 

तारमखनिके नाम ५ इक्षुगन्धा १ 
काण्डेक्षु २ कोकिरक्ष ३ ईकषुर ४ कषर 
५॥ १०४ ॥ 

शारयः स्याच्ीतदिवरछत्रा 
मधुरिका मिसिः । मिश्रेया 

सौफके नाम ६-शिव १ शीत- 
शिब २ छत्रा ३ मधुरिका £ मिपि ५ 
मिश्रेया & ॥ 


भावाटीकासमेतः । 


( ८५ ) 


-प्यथ सीदृण्डो वज्रः स्वुक्खी 
स्नुही डा ॥१०५॥ समन्तदुग्चा 

सेड ( शृहर ) के नाम ६-सीहृड १ 
वन्न २ स्नुद्‌रस्नुरी गुडा ५ ॥ 
॥ १०५. ॥ समन्तदुगधा & ॥ 

--ऽथो वेरलममाघा चित्रतण्ड- 
ठा) तण्डुलश्च कृमिघ्रश्च विडङ्ग 
पुनपषकम्‌ ॥ १०६ ॥ 

वायविहंगके नाम ६-वेष १ 
अमोघा २ चित्रतण्डुखा ३ तण्डुक ४ 
छमिघ्र ५ विडङ्ग ६ ॥ १०६ ॥ 

वला वाव्यारको- 

वस्यिरा ( खररद ) के नाम्‌ ₹- 
बरा १ वाव्याङ्कं २॥ 

-घण्टारवा तु शणपुष्पिका । 

सनाटकरिं नाम २्-धण्टारवा १ 
शणपुष्पिका २ ॥ 

मद्रीका गोस्तनी द्रक्षा स्वाद 
मधुरसेति च ॥ १०७ ॥ 

दाखकरे नाम “मृद्वीका १ गोस्तनी 
२ द्राक्षा ६ खारी ४ मधुरसं ५ 
॥ १०५७ ॥ 

सवौनुभूतिः .सर्डा त्रिदा 
जिवृता त्रिवृत्‌ । जिभण्डी रोचनी 
दवेत त्रिभारा ( निसोत ) के 
नाम ७-सवीनुमूति १ सरला २ 
त्रिपुटा ३ त्रिवृता ९ त्रिवृत्‌ ५ निभण्डौ 
६ रोचनी ७ ॥ 
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( ८६ } 
~न 
 -हयामापाटिन्यौ ठु रुपेणिका 
॥ १०८ ॥ कासा मसूरविदलाधऽ- 

द्रा काटमेपिका । 

काटे त्रिधरे ८ निसोत ) के नाम 
७ द्यामा १ पाणिन्दी २ सुधेणिका ३ 
॥ १०८ ॥ काका ४ मसूरविदखा "~+ 
अद्धैचन्द्रा ६ कारुमेषिका ७ ॥ 
मधुकं ्खीतकं यष्टीमधुकं मघुय- 
षटिकि। ॥ १०९ ॥ 
जेशमधुके नाम 9-मधुक १ 
ह्वीतक २ यष्टीमधुक ३ मधुयष्टिका ४ 
॥ १०५९. ॥ 

विदारी क्षीरश््ष्ठगन्धा केषी 
त॒या सिता, 

छृष्णमूदूष्माण्डके नाम॒ 9-विदारी 
१ ्षीरशङ्का २ इष्षगन्धा ३ करोष्री ४॥ 

अन्या क्षीरविदारी स्यान्पहाश- 
तक्षेगन्धिका ॥ ११० ॥ 

शक्ठमकरष्माण्डके नाम॒ ३-क्षीरवि- 
दारी १ मद।दवेता २ कक्षगन्धिका ३ 
॥ ११० ॥ 
छांगटी शारदी तायपिप्पढी 
दाखादनी । 
जलपीपल्के नाम -खांगरी १ 
शारदी र२तोयपिष्पी इशकुखादनीं ४॥ 


खराश्वा कार? दीप्यो मयूरो 
लोचमस्तकंः ॥ १११ ॥ 





अभरकाक्नः। 











[ द्वितीयकाण्ड- 
नसय 
मगूरसिखा वा अजमोदके नाम-* 
खरादवा १ कारवी २ दीप्य ३ मयूर 
¢ टोचमस्तक ५॥ १११९॥ 

मोषा इयामा शारिवा स्यान 
न्तोत्पलदारिवा । 

काटीशाम्ब ( अनैतमूढ ) कै नाम 
-गेषी १९ द्यामा २ शावा 
अर्नता  उत्परुशञारेवा ५ ॥ 

योग्यश्द्धिः तिदिरक्षस्थौ- 

ऋद्धि ओषधिके नाम ४-योग्य १ 
चऋद्रि २ सिद्धि रक््मी ४॥ 

-वृद्धरप्याहया इमे ॥ ११२ ॥ 

येहीनाम वृद्धिनामक ओषधिके 
मीहोतेद॥ ११२॥ 

कदी वारणब्मुसा रम्भा मो्चा- 
शुमटफटा । काष्टीटा- 

केलेके नाम ६-कदठी १ वारण- 
बुसा २ रम्भा २ मोचा ४ अशुमत्फरा 
५ काष्टा ६ ॥ 


-सुद्रपणीं त॒ काकशुद्रा सहः 
त्यपि ॥ ११३ ॥ 





वनमूगके नाम ३-सुदरपणी १ काक- ` 


मुद्रा १ सहा ३ ॥ ११३॥ 
वातकी हियटी सिंही भण्टाकी 
दुष्प्रधषिणी । 


कि 


वनभाटे ८ रानकटेदरी ) कं नाम्‌ ~~ 
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वनौषधिवर्गः] 


माषा<{क्ासर्नत* 





वातीकी १ दिगुठी २ सिंही ३ भण्टा- 
की ४ दुष्पधर्धणी ५॥ 

नाक्ठी सश्सा रास्ना सुगन्धा 
गन्धनाकरी ॥ १९४ ॥ नङ 
सुजेगाक्षी छत्राकी सुवह्म च सा । 

रासन ( वुर्सी ) कै नाम स 
नाढुकी शसुरसा २ रास्ना रेखु्गधा 9 
गन्धनाकुरी ५॥ ११४ ॥ नक्रा ६ 
भुज॑गाक्षी ७ छत्राकं ८ सुवहा र ॥ 

विदारिगन्धांञुमती साट्पर्णी 
स्थिरा श्चुवा ॥ १६९ ॥ 

शारपणी व। सरिवनके नाम ५ 
विदारिगन्धा १ अंशम॑ती १ साखपणीं 
३ स्थिरा ध्रुवा ५॥ ११५॥ 

तण्डिकेरी समुद्रान्ता कापसी 
वृदरेति च । 

कपासके नाम ४-तंडिकरी १ 
समुद्रता २ कपासी 

भारद्वाजी तु सा वन्या 

वनकी कपास अर्थात्‌ नरमाका नाम 
:. १-मारद्राजी १ ॥ 

-शरगी तु ऋषभो वृषः ॥११६॥ 

काकदासीगीके नाम २-शज्गी १ 
च्षभ २ वृषं ३॥ ११६ ॥ 

गागेरुकी नागवटा स्षषा हस्व- 
रधु का ॥ 





बदरा ॥ 


कक (गगेरन )क नाम ~ 


गागेरुकी १ नागवढा २ इषा र 
हस्वगवेधुका ४ ॥ 
धामार्मवो घोषकः स्या- 
दवेत तुके नाम २-धामागेव १ 
घषक २॥ 
-न्महाजाटी स पीतकः ॥ ११७ ॥ 
पटेपूलकी तरेका नाम ९ 
महाजाटी १॥ ११७ ॥ 
मोर्मी पटोलिका जाटी- 
चचैडक्रे नाम २३-उ्यतस्नी १ 
पटोरिका २ जारा २ ॥ 
यी भूमिजम्बुका । 
मूमिजासुनके नाम २-नादर्ा १ 
भूमिजम्बुका २॥ 
स्याह {टिक्यभ्निशिखा- 
क्रिय शि ( कब्दारी ) के नाम२- 
छांगछिकी १ अभिशिखा २ ॥ 
-काकागी काङ्नासिका १९८॥ 
काक्वा अर्थात्‌ करौवाोदी 
( मकौद ) के नाम २्-काकाम ९ 
काकनासिका २॥ ११८ ॥ 
गोधापदी तर सुवहा- 
हंसपदी ( लल्नावती ) के नामर- 
गोधापदी १ खुवहदा २ ॥ 
- परी तारमरेका । 
सुसरीके नाम २-ुसटी १ ताख- 


मूका २॥ 
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अजक्रंगी विषाणी स्या- 

मेदासीगीके नाम २-अजश्वंगी १ 
विषाणी २॥ 

-द्रोजिद्वादारविके समे ॥१६९॥ 

गोमीके नाम २-गोजिहा १ 
दार्विका २॥ ११९॥ 
ताम्बूखव्टी ताम्बूी नागदहच- 
नागवेक अथौत्‌ पानके नाम ३- 
ताबूरुवही १ तारी २ नागवर्टी ३॥ 

-प्यथ द्विजा ) हेण्‌ रेणका 
कौन्ती कपिडा भस्मगन्धिनी १२० 

गगनधूरिके नाम॒ £ द्विजा १ 
हरेणु २ रेणुका ३ कौन्ती ४ कपिला 
५, भस्मगन्धिनी ६ ॥ १२० ॥ 

एलाशङकमेलेयं सुगन्धि दरि 
वाकम्‌ । वाकं चा- 

एटआ नामक गन्धद्रव्य विरोषके 
नाम॒ =-एकावाठ्क १ शक्य २ 
सुगन्धि २ हरिवटुक ° वाट्कं ५ ॥ 
-थ पाठक्यां कुन्दः कन्द 
कुष्दुरू ॥ १२१ ॥ 
पार्वाके नाम -पाङ्की १ 
सुकरुन्द २ कुन्द ३ इन्दुर्‌ ५।१२१॥ 
` वाढं हीबेरबाद्ोदीच्य केशा 
म्बु नाम च। 





अमरकोशः । ` 


ज्जने 





[> 9 


[ द्वितीयकाण्ड- 





नेत्रवाखके नाम 9-वाङा १ 
हविर २ बर्हिष्ठ ३ उदीच्य ४ ॥ 
एवं केरे ओर उदक्के सव नाम ॥ 

कारानुसायंवरद्धारम पुष्प्ीत- 
रिवानि तु ॥ १२२ ॥ रोटेय॑- 

शिलाजीतके नाम ५-काानु- 

सायं ९ वृद्ध २ अमपुष्प ३ शीत 
रिव £ ॥ १२२ ॥ शेटेय ५ ॥ 

-ताठपर्णी त॒ दैस्या नध 
मुरा । शधिनी- 

सुरेठी वा ताटीसपत्रके नाम ५- 
ताकप्णीं १ दैत्या २ गन्धकुटी ३ 
मुरा % गंधिनी ५॥ 

-गजभक्ष्या तु सुवहा सुरभी रसा 
॥ १२३ ॥ मेरुणा ङन्दुरु 7 
सकी हादिनीति च । 

कांसके नाम <-गजमक्ष्या १ 
सुवहा २ सख॒रमि ३ रषा ४॥ १२३॥ 
महेरुणा ५ कुन्दुरुकी ६ सस्ख्की ७ 
ह्‌दिनी ८ ॥ 


अप्निञ्वारूसुभिक्षे त॒ धातकी 


धातुपुभ्पिका ॥ १२४॥ 

धव ( धायपूक ) के नाम ४ 
अयिञ्वाल १ सुभिक्षा २ धातकी ३ 
धातुपुषिका ¢ ॥ १२४ ॥ 

यृथ्वीका चन्द्रवटिटा निष्डु- 
िवदूखा- ` 
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वनेषधिवगः | 


भाषाटीकासमतः। 


(८९ ) 


च जन्ते य 


बडी टटायचीके नाम "-प्रथ्वा- 
करा १ चन्द्रवाखा २ एला ३ नेष्कुटा 
9 बहुटा ५॥ 

-ऽथ सा । सृष्मोपकुिका 
ततथा कोर्डवी त्रिएुटा अरिः १२५॥ 

गुजराती ८ छोटी ) लायचीके 
नाम “-उप्ुन्चिक। १ तत्या र्कार 
ङ्गी ३ त्रिपुटा ४ श्ुटि ५॥१२९५ ॥ 


व्याधिः कुष्ठे पारिमाब्यं व्यप्य 
पाक्छशुत्पटम्‌ । 

क्के नाम ६-व्याधि १ कट २ 
पारिभाव्यदेव्याप्यपकरुप्रतर & ॥ 

संखिनी चोरणष्पी स्यातकेशि- 

रोखाहृीके नाम॒ ३-रंखिनी १ 
चोरपुष्पी २ केशिनी ३ ॥ 

-न्यथ वितुन्नकः ॥ १२६ ॥ 
क्गभरज्ज्ञटा ताला रवा 
तामटकीति च । 

मूम्यामख्की अर्थात्‌ ओॐवरीके नाम 
७- वितुन्नकं १ ॥ १२६ ॥ कटा २ 
अमला ३ अज्ज्ञटा ४ ताली ५ रिवा 
. ६ तामरुकीं ७ ॥ 

प्रपौण्डरीकं पौण्डयं- 

गुरावेके नाम॒ २-पपोण्डरीकं १ 
पोण्डयै २॥ 








-मथ तुन्नः कुवेरकः ॥१२७॥ 
कणिः कच्छः कान्तटको नन्दि- 
वृक्षा 

तुनके नाम ६-वुच १ इवेरक २ 
॥ १२७ ॥ कुणि ३ कच्छ ¢ कन्त 
लक ५\ नेदिवृक्ष ६ ॥ 

--ऽथ राक्षसी । चण्डा धनहरी 
मदुष्पत्रगणहापतकाः ॥ १२८ ॥ 

धनहरीके नाम &-राक्षसी १ 
चण्डा २ धनहरी ३ क्षेम 9 दुष्पत्र ५ 
६ ॥ १२८ ॥ 

व्याडायुधं व्याघ्रनख करज 
चक्रकारकम्‌ । 

नखा(गन्धदरव्य) के नाम ४ -व्याडा- 
युध शव्याघ्रनख २करज २ र््रक[रक०॥ 

सुषिरा विदुमरता कणेतीघि- 
मैट नटी ॥ १२९ ॥ 

मालकांगनीके नाम ५-ुषिरा १ 
विद्ुमखता २ कपोतांत्रि ३ नटी ४ 
नडी ५ ॥ १२९ ॥ 

धमन्यञ्जनकेरी च दवृदैष्वि- 
लापिनी । 

कृकरूदनिके नाम ४-धमाने १अज्जन- 
केरी २ हनु २ हद्विखसिना ४ ॥ 
शुक्तिः शंखः खुरः कोठद्ङ मख 
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नखी नाम गन्धद्व्यविरोषके नाम 
५- शक्ति १ रख २ खुर ३ कोख्दर 
£ नख ५॥ 

-पथादकी ॥ १३० ॥ काक्षी 
गृतस्ना ठवरिका मृत्ताककसुराष्टन ॥ 

अरहरके नाम॒ ६-आट्की १॥ 
॥ १३० ॥ काक्षी २ गत्ता ३ तुव- 
रिका ४ मृत्ताखकः ५ सुरान ६ ॥ 
क्ुट्नटं दाशपुरं वानेयं परिषि 
लवम्‌ ॥ १३१९ ॥ प्ठवगोपुरगोनद- 
कैवतीमुस्तकानि च । 

मोथके नाम ९-कुटत्रट दारापुर 
२ वनिय ३ परिपेखव ४।१३१॥प्टव४ 
गोपुर ६ गोनदं ७ कैवर्ती ८सुस्तक ९॥ 
ग्रन्थिपर्णं दयुकं बहुष्पं स्थोणे- 
यङ्कक्ुर ॥ १३२ ॥ 
कृकरौके नाम “~ ग्रन्थिपणे १य॒क२ 
वहपुष्प ३ स्थौणेय ४ कुक्छु९॥१३२॥ 
मरुन्माला तु पिज्चुन। स्पृह्घा देवी 
ठता रघुः । समुद्रान्ता वधूः कोटि- 
वर्षा ठंकोपिकत्यपि ॥ १३२ ॥ 
अस्परकके नाम १ ०-मरुन्माखा १ 
पिह्यना २ स्थ्वका २ देवी ¢ ठता ५ 
ल्घु ६ समुद्रान्ता ७ वधू ८ कोटिवषौ 
९ ठंकोपिका १०॥ १३३ ॥ 
तपस्विनी जटा मासी जट्ट 
, लोमशाभिदी । 





(९० ) समर कोचः । 


[ द्वितीयकण्ड - 








जटामांसीके नाम &-तपस्िमी १ 
जटा २ मांसी ३ जटिला ४ रोमा 
८ मिरी ६॥ 

त्वक्पत्र पुस्कटं अंगं त्वचं चोचं 
व्राङ्ककय्‌ ॥ ९३४ ॥ 

तजके नाम ६-स्वक्पत्र १ उत्कटर 
भृङ्ग ३त्वचप्भचोच"वरांगक ६।१२४॥ 

कचूरको द्राविडकः कारटपको 
वेधयुख्यङःः । 

कन्रके नाम ४-कुचरक १ द्रावि 
डक ५ काट्पक ३ वेधमुख्यक ¢ ॥ 

ओषध्यै जातिमात्र स्यु- 

सव अन्नका नाम १-भषधि १॥ 

रजा स्मौपधम्‌ ॥१३५॥ 

अन्नमात्रका नाम १-पध १ 
॥ १३५ ॥ 

राक(ख्यं पत्रपुष्पादि- 

तकरीमा्रका नाम १-श्ाक १॥ 

-तण्डुठीयोऽह्पमारिषः । 

चौराईफे नाम २-तण्डुकीय १ 
अल्पमारेष २ ॥ 


विरार्याभरिशि बाऽनन्ता फष्ठिनी 
शक्र पुष्पिका " १३६ ॥ 

कियारी ८ इन्द्रपुष्पीके ) नाम ~~ 
विशल्या १ अथिशिखा २ अनन्ता ३ 
फङिनी ४ रात्रपुषिका ५ ॥ १३६ ॥ 
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~ 
ह्द्धर 


वनौषधिवमैः | 


भादासीकाश्चमेतः। 


न 


स्यारक्षगन्धा छगटाच्च्यावेगी 
वृद्वदारकः । जुङ्गा- 

विधाराके नाम ऋक्षगन्धाशछग- 
ठान्त्री वेगी रवृद्धदारकथ्जुङ्ग "| 


-त्राह्मी तु मत्स्याक्षी वयस्था 
सोपवह्टरी ॥ १३७ ॥ 

्राह्मीके नाम ४-त्राहमी मल्स्याक्षी 
२ वयस्था ३ सोमवहरी ४ ॥ १३५७॥ 

पटुपर्णी हैमवती स्वणेक्षीरी 
हिमावती । 

मकोदके नाम ९-पट्षणी १ दैम- 
वती २ स्वर्णक्षीरी ३ हिमावती ४ ॥ 

हयपुच्छी तु काम्बोजी मष- 
पर्णी महासहा ॥ १३८ ॥ 

मूगके नाम ४-दयपुच्छी एकाम्बोजी 
२ माषपर्णी ३ महासदा ४॥ १३८॥ 

तुण्डिकेगी रक्तपएला बिम्बिका 
पीडपण्यंपि । 

ट्रके नाम ४-दण्डिकेरी १ 
` रक्तफखा २ विग्बिका ३ पीटुप्णी 9॥ 

वद्या कवरी तैगी खरपुष्पाऽज- 
गाभ्धिका \॥ ९३९ ॥ 

वबरके नाम ५-बवैरा १ कबरीर 
तुगी ३खरपुष्पा४ अजगन्धिका५५।१२९ 

एखापर्णी तु सुवहा रास्ना अक्तं 
रसाचसा\ 





एलापर्णीकि नाम £-एकाप्णी १ 
सुवहा २ रास्ना ३ युक्तरसा ॥ 


चाग चुक्रिका दन्तदााम्ब- 
षाम्ररोणिका ॥ {४० ॥ 

अम्छोना वा च्रकाके नाम ५ 
चांगेरी १ चुक्रिका २ दन्तदाटा ३ 
अम्बष्ठा ¢ अम्टलोणिका ८, ॥ १४०॥ 


सहखवेधी चुक्रोऽम्खवेतसः रात- ¦ 


वेध्यपि । 

अमठवेतके नाम ४-सदसवेधी ९ 
चुक्र २ अम्लवेतस ३ शतवेधी ¢ ॥ 
( किसी किंसीके मतसे चंगेरी आदिर 
मी अमख्वेतके नाम ह ) ॥ ९ ॥ 

नमस्कारै गण्डकारी स्मगा 
खदिरेत्यपि ॥ १४१ ॥ 

लजार्के नाम -नमस्कारी १गण्ड- 
कारी २ समंगा २ खदिरा ४।॥१४१॥ 

जीवन्ती जीवनी जीवा जीवनीया 
मधुः खवा । 

जिसे गुर्मरदेशमं दोडी कहते है उस 
जषधिके नाम ६-जीवंती १ जीवनी 
२ जीवा ३ जीवनीया ४ मधु ^ खवा 
६। (कोई 'मधु्वाएकनाम कहते) 

कूर्यशीषे मधुरकः श्यगहस्वा" 
डूगजीवकाः ॥ ९८२ ॥ 

जीवकके नाम “-कूचसीपं १मधुरक 


| २ शग ३ ह्वांग धीव ५॥१५२.॥ 
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(७) अमरकोशः । 


क~ 





किंराततिक्तो भूनिम्बोऽनायैतिक्ता- 

चिरायतेके नाम ३-किराततिक्त १ 
भूनिम्ब २ अनायेतिक्त ३॥ 

ऽथ सप्ता । विमला सातल 
भूरिफेना चमेकपेत्यपि ॥ १४द॥ 

सीहृण्डमेदके नाम ५-सप्तञज १ 
विमला २ साता ३ भूरिफेना च्मै- 
कषा ~, ॥ १४३२ ॥ 

वायसोटी स्वाहरसा वयस्था- 

काकोटीके नाम ३-वायसीडी १ 
स्वादुरसा २ वयस्था ॥ ३ ॥ 

-थ मद्रकः । निङकम्भो दन्ति- 
का म्रत्यक्छ्ण्युटुम्बरपण्यंपि १४० 

वज्दन्ती अर्थात्‌ दंतियाके नाम 
(जिसके बीजको जयपारकटते दै) 
मक्रूखक श निकुम्भ २ द॑तिका ३ प्रत्य 
वृश्रेणी % उदुम्बरप्णीं ५ ॥ १४४ ॥ 

अजमोदा तग्रगन्धा बह्मदभां 
यवानिका। ` 

अजमोद य। अजवायनके नाम ४- 
अजमोदा १ उग्रगन्धा २ ब्रहमदर्भा ३ 
यवानिका ° ॥ 
 मूठे पुष्करकाइमीरपद्मपत्राणि 
पौष्करे ॥ १४५ ॥ 





[ द्वितीयकाण्ड- 


य 


पोहकरमूरके नाम इ-युकर १ 
कादमीर २ पद्मपत्र ३॥ १४५ || 

अव्यथातिचरा पञ्चा चारधे 
पद्मच्‌।रिणी । 

पद्माखके नाम॒ ५-अव्यथा ९ 
अतिचरा २ पबा ३ चारटी ४ पद 
चारिणी ५॥ 

काम्पिल्यः ककरश्चन्द्रो रक्ता 
गो शोचनीवयापि ॥ १४६ ॥ 

कबीलेके नाम॒ ५-कांपिल्य शकर्रा 
२चनद्र्‌ ३रक्तांग 9 रोचनी ५।१४६॥ 

प्रपुन्नाडस्तेडगजो ददुघरश्क्र- 
सदकः । पद्माट उरणाख्यश्च 

चकवड्‌ वा पवाङ्के नाम £-प्रपु- 
ताड १ एडगज २ दद्रु ३ चक्रमदक 
% पद्माट ~+ उरणाख्य ६॥ 


-पराडुस्तु सुकन्दकः ॥१४७॥ 
प्याजके नाम २-पठांड १ खक 
न्दकर २॥ १४७ ॥ 
रताकेडद्ुपो तत्र हरिति- 
हरे प्याजके नाम २-रता्कश१दुदु१२॥ 
-ऽथ महौषधम्‌ 1 लयनं गर्ल 
नारिष्टमहाकन्दरसोनकाः ॥१४८॥ 
ठहलुनके नाम &-महीषध १ र्न 
२ गृज्न ३ अरिष्ट ४ मदाकन्द + 
रसोनक ६ ॥ १४८ ॥_ 
पुनर्नवा त॒ रोधन 
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^ 


| 


= | 


वनोपधिवगेः ] 





साषाटीकासखभतः। 





गदहपुरैना ( सादी ) के नाम २- 
पुननैवा १ शोथघ्नी २॥ 

-वितुन्नं सुनिषण्णकम्‌ । 

विषखपडके नाम॒ २- वितुन्न १ 
सुनिषण्णक २ ॥ 

स्याद्रातकः रीतराऽपराजिताश- 
णपण्थैषि ॥ १४९ ॥ 

पटरानके नाम 9--वातक १ शीतल 
२ अपराजिता ३ रणपर्णी४॥ १४९ ॥ 

पारावताः कट्मी पण्या 
उयोतिष्पती ठता 1 

मारुकांगनीके नाम ५-पारावतांधरि 
१ कटभी २ पण्या ३ ज्योतिष्मती 9 
ठता ५॥ 

वापिकं जायमाणा स्यात्रायन्ती 
वरुभद्विका ॥ १५० ॥ 

त्रायमाणके नाम £-वाधिक १ 
त्रायमाणा २ त्रायन्ती ३ बलभद्रिका 
४1 १५० ॥ 

विष्वक्सेनप्रिया 
वद्रेत्यापि । 

वाराहीकन्दके नाम 
नप्रिया १ गृष्टि २ वाराही ३बद्रा ४॥ 

मावो भङ्गशजः स्यात्‌- 

मृगराज ( गरा ) के नाम २~ 
माकैव १ भगराज २॥ 
-काकमाखी तु वायसी ॥ ९५१ ॥ 


गृष्िवीरादी 





कतरिया वा कौवाहांडी गोडके नाम 
२-काकमाची १ वायक्ती २॥१५१॥ 
रातपुष्पासितच्छत्राऽतिच्छतरा 

मधुरा मिसिः । अवाक्पुष्पी 
कारी च 

सौफके नाम शतपुष्पा १ 
सितच्छत्रा २ अतिच्छन्रा ३ मधुरा 9 
मिसि ५ अवाक्पुष्पी ६ कारवी ७॥ 

-सरणा ठं प्रसारिणी ॥१५२॥ 
तस्यां कटम्भरा राजबला भद्र 
बटेव्यपि। 

कुल्जभ्रसारिणी वा चांदवैक वा 
प्रसारनि ( खीप ) के नाम "सरणा 
१ प्रसारिणी २॥ १५२ ॥ कटम्भरारं 
राजवखा ° भद्रयखा + ॥ 

जनी जतुका रजनी ज तुकरचक्र- 
वर्तिनी ॥ १५३ ॥ ससश - 

चकवतके नाम &-जनी . १ जतुका 
२ रजमी ३ जतुद्कत्‌ % चक्रवर्तिनी 
५ ॥ १५३ ॥ स्पशो ६ ॥ 
-ऽथ शी गन्धमूटी षड्ग्रन्थि- 
कत्यपि । कचूरोऽपि पठाशो- 

कनूरके नाम ५-शटी १ गन्ध्‌- 
मूली २ षडमन्थिका ३ कचूर्‌ ४ 
पकार ५ ॥ 

-ऽथ्‌ कारवे्टः कंटिकः ॥ 
॥ १५४ ॥ सुषवी चा- 
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~ 


( ९४ ) 


अमरकोशः । 


[ द्वितीयकाण्डं- 





पायसा र 





करेोके नाम इ--कारवेष्ट १ 
कणिक २ ॥ १५९ ॥ सुषवी ३ ॥ 
ऽय इछकं पटोरुसितक्तकः 
पट 
प्रवरके नाम ४- कुर्क १ पटोल 
२ तिक्तक ३ पड %॥ 
कूष्मांडकस्तु ककीरु- 
कुम्हडा ( कोहला ) के नाम २- 
कूष्माण्डक १ ककीरु २ ॥ 
-रीवौरुः कटी सियो ॥१५५॥ 
ककडीके नाम २-ईवौर १ ककंटी 
९ ॥ «~+ ^॥ 
इक्वाङ़ः कटुवम्बी स्या- 
रामतुरईं अर्थाव्‌ छोकीके नाम २- 
दक्ष्वा १ कटुम्बी २ ॥ 
-ुम्यराबूरुमे समे ॥ 
तुम्बीके नाम २- तुम्बी १ अलबरू २॥ 
चित्रा गवाक्षी गोड्म्बा- 
जठऊ ककरी( गड्भा )के नाम ३- 
चित्रा १ गवाक्षी २ गोड़म्बा ३ ॥ 
-विराला दिन्द्रवारूणी॥ १५६॥ 
इद्रवारुणीके नाम २- विशाखा १ 
हद्रवारुणी २॥ १५६ ॥ 
-अर्योघिः सूरणः कन्दः- 
सूरण अथात्‌ जमीकन्दके नाम ३ 
 अञ्ञोत्न १ सूरण २ कन्द २॥ 


गण्डीरस्तु समण्ठिला। ' 
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गंडरीके नाम २-गड़ीर १ 
समण्ठिखा २॥ 

कंटम्ब्यु- 

क्रेुभाका नाम १-करम्धी १॥ 

-पोरक- 

पोरंका नाम १-उपोदिका १ ॥ 

-सी त॒ मूक- 

मूलीका नाम १-मूरक १ ॥ 

-दिरमोचिका ॥ १५७ + 

दिर्साका नाम १ -दिरुमोचिका १ 
॥ १५७ ॥ 

वास्तूकं 

वध्ुएका नाम १-वास्तूक १ 

-शाक्भदाः स्यु- 

यह्‌ सब शाकके मेद्‌ के ॥ 

-दूकी द॒ श॒तपीवका । सहस्ल- 
वीयौभागेव्यो सहाऽनन्ता-- 

दू्के नाम &-दूषौ १ शतपर्विका 
२ सहस्रवीया ३ भागवी 9 रुहा ५ 
अनन्ता ६ ॥ 

-ऽथं सा सिता ॥ १५८ ॥ 
गोखोमी रातवीयौ च गण्डाी 
राडटाक्षकः । 

 उजरी दूबके नाम ४-॥ १५८ ॥ 
गोरोमी १ शतवीयां २ गण्डाटी ३ 
राकुखाक्षक ° ॥ 
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कुरुविन्दो मेघनामा सुता 
मुस्तकमल्ियाम्‌ ॥ १५९ ॥ 

मोथाके नाम 9-कुरुविन्द १ 
मेधनामन्‌ २ पुस्त २ मुस्तक 
॥ १५९ ॥ 

स्याद्धद्रशुस्तको गन्द्रा- 

नागरमोथाके नाम २-भद्रछु- 
स्तक १ गुन्द्रा २॥ 

-चूडारा चक्ररो्चटा । 

मोथाविषके नाम र३-च्रूडाखा ६ 
चक्रा २ उच्टा ३॥ 

वे सक्सारकमारत्वचिसार- 
त्रणध्वजाः ॥ १६० ॥ शातपवौ 
यवफटो वेणुमस्करतेजनाः । 

वासके नाम १०-वंर शत्वक्सार २ 
कृर्मार ३ त्वचिसार ४ तृणध्वज ५ 
॥ १६० ॥ शातपवन्‌ & यवफङं ७ 
वेणु ८ मस्करं ९ तेजन १० ॥ 

वेणवः कीचकास्ते स्युर्य खन- 
न्त्यनिरोद्धताः ॥ १६१ ॥ 

ञो छेदमे वायु जानेसे शब्द करने 
लगँ उन वांसोका ` नाम॒ १- कीचक 
| १ ॥ १६१ ॥ 

अन्थिनी पवेषरुषा- 

गासि नम २-्रन्थि १ पवन्‌२ 
प्प्‌ २॥ 

गुनद्रस्तेजनकः शरः । 





रारके नाम ई-शद्र १ 
नक २ रर २॥ 

नडस्तु धमनः पौटगरो- 

नठ्के नाम ३-नड १ धमन 
पोटगर ३॥ 

--ऽथो कारमसखियाम्‌॥ १६२ ॥ 
इष्चुगन्धा पोटगलः 

काशक नाम ३-काश १।॥१६२॥ 
इक्षुगन्धा २ पोटगङं ३॥ 

=| भूमि तु बल्वजाः। 

वगईका नाम १-व्स्यज १॥ 

रसार इष्षु- 

ऊख अ्थत्‌ गन्नाके नाम २- 
ससार १ दध्यु २॥ 

-स्तद्धेदाः 
दयः \॥ १६३ ॥ 

पौडा उखके नाम २-पृष्टर्‌ १ 
कान्तारक २ आदि | १६२ ॥ 

स्याद्दीरणं षीरतर- 


पुड्कान्तारका- 


गांडरके नाम २-वीरण १ 
वीरतर २॥ 
-मूराऽस्योशीरमख्ियास्‌। 


अभयं न॑क्दं सेव्यममरणारं जलाः 
शयम्‌ ॥ १६४ ॥ खामलकं रुघु- 
लयमवदाहैष्टकापथे । 

गांडरकी जड अथौत्‌ खरक नाम 
१०-उदीर १ अभयर्‌ नर्द्‌ सेव्य४ 
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[ द्वितीयकाण्ड 


क्सर 





| अम्रणाल ५ जकशय & ॥ १६४ ॥ 
|| लामलक ७ ठधुट्य ८ अवदाह ९ 
|| इ्टकापथ १० ॥ 
| नडादयस्तणं गसच्छयापाक- 
| गरसुखा अपि ॥ १६५ ॥ 
| नादि गरत्‌ स्यामाक आदिका 
। नाम १- तरण १॥ १६५ ॥ 
अख्ी शं कुथो दभः पवित्र 
| कुराके नाम 9-कुश १ कुथ २ 
| दभ ३ पवित्र  ॥ 
| -मय्‌ कतेणम्‌ | पीरसौगन्धि- 
कव्यामदेवजग्धकरोहिषम्‌ ॥१६६॥ 
| | रोदिसके नाम ६- कत्तृण श्पौर २ 
|| 




















सौगन्धिक ३ ध्याम  देवजग्धके ५ 
रौषि ६॥ १६६ ॥ 
छत्रातिच्छत्रपारत्नो- 
पानीके तृणके नाम॒ र-ख्त्रा १ 
अतिच्छत्र २ पारघ्न ३॥ 
-माङातृणकभूस्तृणे । 
तृणविशेषके नाम २-मालतृणक१ 
भूस्तृण २ ॥ 
शष्पं बारतृणं- 
नये तृणके नाम २-शष्प १ बाल- 
वृण२॥ 










सि १ यवसर॥ 
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त्रणपजनस्‌ ॥ १६७ ॥ 

तृणमात्रके नाम २-तृण१अजघ 
२॥ १६७ ॥ 

त्रणानां सहरिस्वरण्या- 

तृणसमूहका नाम १-व्रण्या १॥ 

-नव्या तु नडसंहापिः। 

नरके समूहका नाम १-नञ्या १॥ 

तरणगजाह्यस्ताले- 

ताके नाम २-तृणराज १तार २॥ 

- नाटिकेरस्तु खङ्गी ॥१६८॥ 

नार्यर्के नामं २--नाख्किर १ 
छांगरी २ ॥ १६८ ॥ 

घोण्टा तु पूगः कमुको गुवाकः 
खपुरो- 

घपारीके नाम ५-घोण्टा १ पूग 
२ क्रमुक २ गुवाक 9 खपुर ५॥ 

ऽस्य तु । फटमुद्रेग- 

सुपारीके फख्का नाम १- 
उद्वेग १॥ 

-मेते च दिन्तारुसाहिताखयः 
॥ १६९ ॥ खजर; केतकी ताछ 
खज्ञी च वण्ुमाः। 

खजूरीके नाम ४-खजूर १ केतकी 
२ तारी ३ खजूरी ४। पेड़का ' तृण- 
दरुमः नाम दै ॥ १६९ ॥ 

इति वनौषाधिवर्मः ४, 


~~ 


----¶ --- अ 








सिंहादिवर्गः] 





भाषाटीकासमेत । 


(९७ ) 





अथ सिहािविगेः ५. 
सिंहो अगेन्द्रः पञ्चास्यो दर्थक्षः 
केसरी हरिः । 
सिंहके नाम ६-सिंह १ म्रगेन््र२ 
प चस्य २ हयेक्ष ४ केसरिन्‌ ५इरि६॥ 


(दत 


` बाष्ूखदीपिनौ व्याघ्रे 


वाघके नाम ३-शादूढ १ पिन्‌ 


२ व्याघ्रे ॥ बृज 
तरक्षुस्तु मृगादनः॥ १ ॥ 
तके नाम २-तरक्ष १ गादन 


२ ॥ $ ज्लर्‌ 
वराहः सूकरो घृष्टिः कोलः पोत्री 
किरिः किटिः दद्र घाणी स्तन्ध- 
रोभा क्रोडो भूदार इत्यपि ॥ २ ॥ 
सूअरके नाम १२- वराह शसूकर 
२ धृष्टि ३ कोर ४ पोत्रिन्‌ ५ किरि £ 
किटि ७ दंष्टिब्‌ ८ घोणिन्‌ ९ स्तन्ध- 
रोमन्‌ १० करोड ११ मूदार १२।२॥ 
कापिप्ठवङ्गष्ठवगशाखाग्रगव- 
डीयुखाः । मर्कटो ' वानरः कीशो 
वनौका- । 
वानरके नाम ९-कपि १ ष्वङ्गर्‌ 
प्टवग्र २ शाखामृग  वलीयुखभमकंट 
६ वानर ७ कीश ८ वनौकस्‌ ९ ॥ 


अथ भर््धके ॥ ३ ॥ ऋक्ष 
च्छमलभल्ट्का- 
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रीचछके नाम॒ ¢-भ्छक १ ॥३॥ 

ऋक्ष २ अच्छभल्क २ भट्द्फछ ¢ ॥ 
-2 = दा ~ 

-गण्डके खंद्कखड्धिनों । 

डके नाम २-गण्डक १ सन्ग॒ २ 
खज्गिन्‌ २॥ श्ट ली 

लायो महिषो वाहद्विषत्का- 
सरसेरिभाः ॥ ४॥ 

भसेके नाम ५-टलाय १ मदिषर 
२ कासर 9 सेरिम ५ ॥४॥ 
खयां रिषाूरिमायनोमाथु- 
गधूतेकाः । श्रगार्बश्चकक्रोष्टुफे- 
रुफेरवजम्बुकाः ॥ ५ ॥ 

सियार-गीदडके नाम॒ १०--शिवा 
१ भूरिमाय २ गोमायु ३ स्गधूतेक 
रगा ५ वंचक ६ क्रोष्टु ७फेरु < 
फेरव ९ जम्बुक १०॥ ५॥ 

ओतुर्बिडारो माजोरो इषदेश- 
क आखुुक्‌ । 

विखावके नाम €<-ओलु १ विंडाङ 
२ मानौर ३ षदकः ५ आखुस२५॥ 
चयो गोर्गोधूरगोधेषा प गो- 
धिकात्मजे ॥ ६ ॥गेधन्न 

चन्दनगोह ८ गुहेरा ) अथोत्‌ यहं 
जन्तु काठे सष॑से गोहमे उद्र होता 
है उसके नाम रे-गोधेर १ गोधार २ 
गौधेय ३॥ ६ ॥ ड 

 श्वावित्तु रस्य 


= 


न म. 


सना 








( ९८ ) 


साहीके नाम२-धाविद्‌ १शल्य२॥ | छन्‌ २ चीन 


-स्तटोन्नि ररटी शकलं राम्‌ ॥ 
साहीके परोके नाम-२ शर्ली १ 
शुर २ शक ३ ॥ 2] 
वातप्रमीवातम्रगः 
शीतगामी स्गविशेषके नाम॒ २- 
वातप्रमां १ वातभ्रग २ .॥ 
-कोकस्त्वीहाग्गो वृकः ।॥७॥ 
मेडियेके नाम ३-कोक १ इदामृग २ 
वृकं २ ॥ ७ ॥ 
24 मृगे ङरगवातायुहरिणानिन- 
योनयः 
मृगके नाम ५-म्रग १ कुरङ्ग २ 


वातायु ३ हरिणि ४ शि? 


~रेणेयमेण्याश्रमा 

हरिणके चमे मांसादिका नाम १- 

एेणय १ ॥ ध ५ 
-मेणस्यैण- 

हरिणके चम॑ मांसादिका नाम १-एेण १ 
-सुभे जिषु॥८॥ 
हेणेय ओर एेण ये शब्द 

ङ्गम होते द ॥ ८ ॥ 


नि 


कंदी कंदरी चीनशरमूराभरय- | 


कावपि । समूरुश्चेति हरिणा अ 
अनिनयोनयः ॥ ° । 
मृगोके भेद ७-कदलिन्‌ १ कन्द- 
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अमरकोशः 


[ द्वितीयकाण्ड- 
चमूरु प्रियक 
समर ६ दारण ७॥ ९॥ 
ऊष्णसाररूडन्यङ्रङशस्चररा- 
दिषाः । गोकणेपूषतेणङ्यरोहैता- 
श्चमरो मगाः ॥ १०। 
तथा स्रगोके भेद ,१२-छृष्णसार १ 
रुरु २ न्यकुर रु 9 शम्बर ५ 
रोहिष & गोकणे ७ पृषत ८ एण ९ 
चर्य १ °रोदित १ १चम२१२॥१०॥ 
. ` गन्धवेः शरभो रामः सृमरो गव- 
यः राशः । इत्यादयो मृगद्द्राया 
गबवायाः पञ्ुजातयः ॥ ११॥ 
तथा स्रगोके भेद &-गन्धवें १ 
शरभ २ राम ३ सुमर गवयं ५ श 
& इस प्रकार म्रग आद्‌ आर रह 


५ 


कात दहं ॥ १९॥ 
उन्दुरुख्षकऽप्याष् 

चहेके नाम २-उन्दुरु १ मूषक २ 
आखु ३॥ 

-1गारका बराटमूषेका ॥ 

छोटी चुदहियाके नाम२-गिरिका १ 
बालमूपिका २॥ क्षि) { 

सरटः कृकटासः स्या- . 
गिरगटके नाम, २-सरट १ छृक- 


ग सास २॥ 


-न्मुसटी गरहगोधिका ॥ २ ॥ 
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आदि तथा गो आदि पश्चुनाति कह्‌- 


ह! 








सिंहादिवगेः ] 
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छपक्टीके नाम॒ २-मुसटी १ 
गृहगोधिका २॥ १२॥ जनुर्‌ 
लूता स्ली तन्तुवायोणनाभमके- 
टकाः समाः| 
मकदीके नाम %-द्ता १ तन्तु- 
वाय २ ऊर्णनाभ ३ मकैटक ४ ॥ 
नीरत कृमिः- च्यम 
कीटविरोषके नाम २-सीकंगु१छमि २। 
-कणैजलै कः शतप ९२॥ 
कानखलुरेके नाम॒ र२-कणैजढो 
कस्‌ १ शतपदी २ ॥ १३॥-९८९ 
बृधिकः शूककीटः स्या- 
ऊनी वल्के खानेवाठे कीडके नाम 
२- वृश्चिक्‌ १ कवी २॥ ध = 
-दखिद्रोणौ तु बरश्चफे। 
वीदे नाम ३-अलि १ द्रोण २ 
वृश्चिक ३॥ 
पारावतः कंङरः कपतो- 
कबूतरके नाम॒ ३-पारावत १ 
करव २ कपोत २ ॥ प. 
ऽथ शरादनः ॥१४॥ पत्री श्येन- 
बाजके नाम ३-शदादन १॥१५॥ 
पत्रिन्‌ २ श्येन ॥ 751 
--उल्कस्तु वायसारातिषेचकों । 
. उस्ट्के नाम २-उद्क १. वाय- 
साराति २ पेचक ३ ॥ 


भाषाटीकाखमेतः। 


(९९ ) 





चर ्ः 
व्याघ्राटः स्याद्धरदरान- 
भरद्वाज, पक्षीके नाम २-व्याघ्रार 
१ भरद्रान २ ॥ कद 

खञ्रटस्तु खञ्जनः ॥ १५ ॥ 

खल्लनके नाम २-खज्ञरीट १ 
सञ्चन २ ॥ १५ ॥ 


ोदपृषठस्तु कङ्कः स्या- 
कक ,पक्षीके नाम २-रोदपृष्ठशक॑क २॥ 

न्ख्य चाषः किकीदिषिः 

ोककण्ठकरे नाम २-चाष १ 
किकीदिवि २ ॥ -८4] 

लिङ्धशङ्गधूम्याग- 

मस्तकनचूडपक्षीकं नाम॒ ३- | 
कडग १ भग २ धूम्या २॥ की(वैड 

-अथ स्याच्छतपत्रकः॥ १६॥ 
दाबीघाटे- 

खुटबढई पक्षीके नाम॒ २-शतप- 
त्रकं १ ॥ १६ ॥ दावौघाट २॥ 

"रा 

~थ सारगस्तोककफश्च तकः 
समाः।“ 

पपीहा अर्थात्‌ चातकके नाम ३~ 
सारग १ तोकक २ चातक २॥ 

करकवाकूस्ताम्रचूडः कुक्कुटः 
श्रणायुधः ॥ १७ ॥ 

मुरगेके नाम ४-कवाकु १ ताभ्र- . 
चूड २ कुवकुट २ चरणायुध४ ॥१९७॥ 
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( १०० ) 





चटकः कलविङ्कः स्यात्‌- 
चिरटे ( चिडे ) के नाम २- 
चटक १ कटर्विक २॥ 
छ 
--तस्य खी चटका- 
र, श १ ५ १॥ 
५ -श्रयोः । पुमंपत्ये चाटकेरः- 
इनके वचचेका नाम १-चास्कैर १॥ 
1 5 
- ख्यपत्यं चट्क्वसा॥ १८॥ 
इ नके बच्चीका नाम १-चटका १।१८॥ 
ककैरेटुः केरटुः स्यात्‌-कर्ः 
एकं प्रकारके अञ्चुम शब्द करनेवाले 
पक्षीके नाम २- ककर १ केरेट्‌ २॥ 
-ङ्कणक्रकरी समौ । कंमो 
चिडियाविशेषके नाम २-कृकण 
१ ककर २॥ च्वि 
वनप्रियः परश्रतः 
पिकडइत्यपि॥ १९) 
कोयरके नाम 9-वनप्रिय १ 
परभूत २ कोकिर ३ पिकं ¢ ॥१९॥ 
छ0काके तु करटारिष्टवशिषुष्टस- 
 कृस्मजाः । ध्वाङ्क्षारमघोषपरभ्‌- 
` द्रखिसग्बायसा अपि ॥२०८॥ 
कौवेके नाम १०-काक १ करटर्‌ 
अरिष्ट २ वखिुष्ट £ सछकृत्मज ५ 
= ववक्षि ६ आत्मघोष ७ परभृत्‌ ८ 


वरन्‌ ५. १९.।२०॥ 
ॐ. 6-0 -१,५०१ 











वैच > 


काकलः 


=" ¬ ~~ अ च) 


भ 
अभरकश्ः ! 





[ द्वितयिकाण्ड- 


स्व्वजनदणयवयटयस्प््य््य्ज्छ 
अक्क्क्क््क्क्््् ~ -~-~~~~_~_~_~__~___- - ~ --~- य 


- लाट १ 
द्रोणकाकस्तु काकोरो- 
डोम कौवेकै नाम २-द्रौणकाक १ 
काको २॥ 
- दात्यूहः काडकण्डकः । 
काले कौवेके नाम २-दालयूह्‌ १ 
कालकण्ठक्‌ २ ॥ 
आतापिचिहौ- 
चीलक्रे नाम २-आतापि १चिर्छर्‌ 
-दा्षाय्यगप्रो- 
ीधके नाम २-दाक्षाध्य गृध्र ॥ 
-शीर्यको- 
तोत्रे नाम २-कीरं १ शुक २॥ 
-तमौ ॥ २९१॥ 
आतापि, ओरं चिरक; दक्षाय्य 
जर गृध्र तथा कीर जौर शक शव्द 
समानङ्गि है ॥२१॥ 
छृकरोचो- 
कोच्चपक्षीके नाम२-क्ुच १ कोच्च २॥ 
ऽथ वकः कह 
बगुररे नाम २-वक १ कृह २॥ 
-पष्कहस्तु सारसः । , 
सारसक्े सग कराह सास २। 
शलः र) 4/८ 
कोकशचक्रश्चक्रवाको रथाङ्गाद्यय- 
नामकः-॥ २२ ॥ | 
चक चकवाके नाम॒ ४-कोक १ 
चक्र २ चक्रवाकं ३ रथांग ४॥ २२॥ 
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त्वन क्ल 


भाषाटीकासमेतः। 


(१०१) 


य तय 











472१ छर 
कादम्बः कर्हसः स्या 


वत्तक पक्षीके नाम २-कादम्ब १ 
कठहस २॥ 

-दुकोशकुररौ क्तौ । 

ठरे पक्षीके नाम २-उत्तोश १ 
कुरर २॥ 

सास्तु शेतगरुतश्चक्रागा मानः 
सैकः ॥ २६ ॥ 

हसके नाम ४-दहेस १ रवेतगरुत्‌ 


1 
(4८ 


२ चकरा मानूपीकस्‌ 9 ॥..२३.॥ 
राजास्तु ते चञ्चुचर 
छोहितैः सिताः ।: 


जिन हंसोकी चच जर्‌ पैर राढ 
हों ओर देह उज्ज्वल हो उन दंसाका 
५१ १--राजहस १ ॥ 
(244 © द 
किनििकाक्षस्वि- 
जिन हंसोके चरणादिं भटे दा 


उनका नाम १-मछिकाक्ष १ ॥(1८ ८.८ 


-धातेराष्टाः सितेतरेः ॥ २४ ॥ 
जिनके.चोच ओरं चरण कररुहा 
उन्‌ हैसोका नाम १-धात्तर् १।२५॥ 
दरारिराट्णिडिश्च- ` 
आडी पक्षीके नाम २--ररारि १ 
आरि २ आडि३॥ च्धध 
. -वराकां विस्षकण्ठिका । 
वगुलेके दूसरी जातिके नाम २- 
बलाका १ विसकण्ठिका २ ॥ 


चयि. गो 
हंसस्य योषिद्र्या- 
हसनीका नाम १-वरटा १॥ 
सारसस्य त लक्ष्मणा ॥२९॥ 
सारसकी सीका नाम १-रुकष्मणा 
१॥ २५॥ चर्‌ 
जतुकाऽनिनपत्रा स्थात्‌ 
चिमगादरके नाम॒ २-जवुका १ 
अजिनपत्रा २॥ 
-परोष्णी तैकपायिका । 
चपा पक्के नाम र२-परोष्णी 
१ तैर्पायिक्रा २ ॥ 
न्त्र ९ [स ९ 
ववणा मक्षिका नीख- 
मक्खीके नाम र-ववेणा १ 
मक्षिका २ बीला ३॥० द न्रल 
-सरघा मधुमक्षिका ॥ २६ ॥ 
राहदकी मक्खीके नाम २-सरघा 
१ मधुमक्षिका २॥ २६॥ 
पतगेका पुत्तिका स्या- 
छोट मधुमक्खीके नाम २-पतंगिका 
१ पुर्तिका २॥ धरोट 
दंशस्तु वनमक्षिका । । 
डासके न्‌ २ दश ्वनमि 
द्रा 4. तिरल्पा स्या- -(ानः 
28 छोटे डांसका नाम १-दंसी १॥ 
-दन्धोढी वरया दयोः॥ २७॥ 
गन्धेली मक्सीके नाम २-गंधोटी 
१ वरटा.२॥ २७ ॥ . 
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[ द्वितीयकाण्ड~ 





[3 | 6, 


स श्रगारी क्षीरुका चार 
काचसमा इमाः 


द्ीगरके नाम -भगारी १ ब्ीरुका 


२ चीरी २ चि्िका 9 ॥ 

समौ पतंगशरभौ- ` 

पतगके नाम २-पतग १ श॒रभ२॥ 

खद्योतो ज्योतिरसिगिणः॥। २८ ॥ 

जुगुनू कीडेके नाम २-खद्ोत १ 
उ्योतिरिङ्गण २ ॥ २८॥ 

मधुव्रतो मधुकरो मधुरिणप्‌ 
धुषाछिनः । द्विरेफपुष्पटिदभ गष- 
ट्पदश्रमराट्यः ॥ २९ ॥ 
 भवरेके नाम ११-मधुत्रत १ मधु- 
कर २ मधछिदू ३ मधुप 9 अकिन्‌ ५ 
द्विरेफ ६ .पुष्पारह्‌ ७ भङ्ग ८ षट्पद 
९ भमर १० अङि ११॥ २९॥ 

मयूरो बर्हिणो वहीं नीखकंण्ठो 
भुजगसुक्‌ । शिखावलः शिखी 
केकी मेघनादानखास्यपि ॥ ३० ॥ 


मरके नाम <-मयूर्‌ १ वर्दिण २. 


बर्हिन्‌ २ नालकण्ठ ४ भुजगयुज्‌ ५, 
शिखावल £ रिखिन्‌ ७ केकिन्‌ ८ 
मेषनाद्वानुलापिन्‌ ९॥ ३०॥ 

केका वाणी मयूरस्य- 

मारकं शन्दका नाम १- क्का १॥ 

¦ समो चन्द्रकमे चकौ । 

भोरके परोपर चन्द्राकार चिदहके 
नाम र~ चनरक १ भेचकं २ ॥ ` 


अमश्कोदाः। 


}ज्ञाइ- 


ल~ तएव 
रिखा च्रूडा- 
मोरकी चोीके नाम २-शिखा १ 
चूडा २॥ मोर 
-शिखण्डस्तु पिच्छं नपु- 
सक ॥ ३१॥ 
मोरके परोके नाम ३-शिखण्ड १ 
पिच्छ दृद ॥ २१ ॥ 


© खगे वि्हेगविहगविंगमविदहा- 
यसः । शङन्तिपक्षिशचङनिशङ्कन्त 
राकुनाद्वेजाः ॥ ३२ ॥ पत्निपनि- 
पतगपततपत्ररथाण्डजाः । नगौ- 
कोवाजिविकिरविषिष्किरपतत्रयः- 
॥ ३३ ॥ नीडोद्धवा गरत्मन्तः 
पित्सन्तो नभ्गमाः। 

पक्षीमात्रके नाम २७-खग १ 


विहंग २ विहग ३ विहंगम शविहायस्‌ 


"शकुन्त ६ पक्षिन्‌७ शकुनि ८ शकुन्त 
९ शुन १० द्विज ११॥ ३२॥ 
पतत्रिन्‌ १२ पत्रिन्‌ १२ पतग १४ 
पतत्‌ १५ पत्ररथ १६ अण्डज १७ 
नगौकसू १८ वाजिन्‌ १९ विकिर २० 
वि२१ विष्किर २२ पतति २३ 
॥ ३३ ॥ नीडोद्धव २४ गरुत्मत्‌ २५ 
पित्सत्‌ २६ नमसंगम 1 ॥ 2} 


% तेषां विशेषा हारीतो मदुशः- 
सरण्यः ॥ २४॥ तित्तिरिः 


2 
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17 जन्य वि 1 
-करककभा छवा जाषजवश्च- 


कोरंकः॥ कोय॑ष्िकर्टिभको वतको 
व्िकार्दयः॥ ३९ ॥ 

पक्षियोके मेद १२-दारीत १ 
महू २ कारण्डव ६ प्टव ४॥ ३४ ॥ 
तित्तिरि ५ कुक्कुम & ठाव ७ जीव्‌ 
जीव ८ चकोरक ९ कोयष्टिक १० 
भकं ११ वैक १२ वतिका १३ इत्यादि 


॥ २५ ॥ ए 
गरुतपक्षच्छदाः पञ्च॑ पतत्रे च 
तनूरुहम्‌ । 
पक्षियके प॑रोकं नाम गरुत्‌ १ 


पक्ष २ छु २,पनध्पतवर “नूर ६॥ 
सखी पक्षतिः पक्षमूरं- 
पक्षियोके वाज॒के नाम २-पक्षति १ 
पक्षमूरु २॥ तो 
-चज्चुखोटिरुमे सियो ॥२६ 
चोंचके नाम स १ त्रोटि 
२॥ १९॥ व द 
ध प्रडीनोडीनसंडीनान्येताः खग- 
गतिक्रियाः। 
पक्ष्योकी चाल्के भेद -्रडीन 
` उड़ीन्‌ २ संडीन ३॥ 
परी कोशो द्विहीनेऽण्ड- 
अण्डके नाम == १ कोश २ 
अण्ड ॥ ३॥ < 
-कुरया < 


भाषाटीकासमेतः। 


< |, 


( १०३) 








पक्षियाके धरके नमि २-कुखार्व 
मीड २ ॥ ३७ ॥ नं 

पोतः पाशोऽभ॑को डिम्भः पृथुकः 
शावकः रियः । 

पक्षि्ोके वा साधारण बचचोके नाम 
७-पोत १ पाक २ अभक २ डिम्भ 
9 प्रधुक ५ शावक ६ रिषः ॥ 

खीदुसो भिधुनं दन 

सीपुरुषके जोडेके नाम र-खीर्पुस 
१ मिथुन २ द्रन्धर॥ लर्‌ ~ 

-युभ्मं तु युगं युगम्‌ ॥२८॥ 

डके नाम ३-युग्म १ थग २ 

युग ३॥२८॥ 
समूहो निवहग्यूहसंदोहविसर- 
व्रजाः । स्तोमोघनिकयातवारसघा- 


| तस॑चयाः \॥ ३९ ॥ समुदायः सखः 


दयः समवायश्च यो गणः । खया 
तु संहतिबृन्द्‌ निङ्करम्ब कंद्म्ब- 
म्‌ ॥ ४० ॥. 

समूहके नाम २२-समूह १ निवहं 
२ व्यूह्‌ ३ सन्दोह ४ विसर ५ बन &. 
स्तोम ७ ओघ ८ निकर ९ ब्रात १० 
वार १९१९ संघात १२ संचय १३ 
॥ ३९ ॥ समुदाय १० समुदय १५ 
समवाय १६ चय १७ गण १९ संहति 
१९ वृन्द २० निङरम्ब २१ कद्‌- 
बक्‌ २२ ॥ ००॥ 
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अमरकिः 


[ द्वितीयकाण्ड- 






< बृन्दभेदाः 4: 

अथ समूौके मेद कहते ह ॥ 
> समवे 

जीव अजीव एकी जातिके सम्‌ 
हका नाम १- वग १- 

-संघसार्थौ तु जन्त॒भिः । 

केवल प्राणियोके समूटके नाम २- 
संव १ सार्थं २ | जत" 

सजातीयः इटं 

एक जातिके दी प्राणि्योके समूहका 
नाम १-कुर १॥ 

1 ~ 

` यूथास्तरन्या पुनपुसकम्‌ ॥४१९ 

पक्षियोके समूहका नाम १- 
यूथ १॥४१॥ 

परूनां समजो- 

परओं समूहकृा नाम १-समज्‌ १ 

ऽन्येषां समोजञो य हुस्न 

पक्षी ओर पञजसे दृसरोके समू 
हका नाम १-समाज १॥ 


ऽथ -संपमिणाम्‌ । स्यान्नि- | 


कायः 
एक्‌ धमोवल्वियोके समूहका नामः 
-निकाय १॥ )# 


-पुञराशी तत्करः कूटमलि- 


| दरक: नाम 2 
उत्कर ३ वूट ४।४२॥ 
~. 
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€ कापोतशोकमायूरतेत्तिरादी नि 
तद्रणे । 

( कवृूतराके समूहका नाम ) कापोत्‌॥ 
(तोताके समूहका नाम ) शोक ॥ (मयू 
रेके समूहका नाम ) मायूर ॥ ८ षीत- 
रोके समूहका नाम › तेत्तिरं इत्यादि ॥ 

गृहासिक्ताः पक्षग्रगाहछकास्ते 
गरह्यकाश्च ते) ४३॥ 

घरके पठे हुए मृगपक्षी आदिक 
नाम २~छ्क १ गृह्यक २॥ ४२॥ 
दति सिहादिवगः ॥ ५ ॥ 


अथ मनुष्यवगैः ६. 

मसुष्या मानुषा मत्यां मनुजा 
मानवा नराः ॥ 

मनुष्यमात्रके नाम॒ &-मनुष्य १ 
मानुष २ मत्यै ३ मनुज ४ मानव ५ 
नर्‌ ६॥ 

स्युः पर्मासः पश्चजनाः पुरुषाः 
पूरुषा नरः ॥ १॥ 

मनुष्यजातिपुरुषके नाम ५-पंस्‌ १. 
पञ्चजन २ पुरुष २ पूरुष ० तच ५॥१॥ 

खी योषिदबला योषा नायी 
सीमंतिनी. वधूः । प्रतीपदरिनी 
वामा वनिता महिला तथा ॥ २॥ 

खीके नाम ११-सी १ योषित्‌ २. 
अवला ३ योषा 9 नारी ५ सीमतिनी६ 
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मनुष्यवगैः ] 


 भाषारीकासमेतः। 


( १०५ ू ) 





धू ७ प्रतीपदा्चैनी ८ वामा ९ | 
ता १० महि ११॥२॥ 
विदषा- 
कषियोके विरोपभेद कहते ह ॥ 
-स्त्वङ्गना भीरः 
वामलोचना, 
कान्ता 


कामिनी 


। प्रमदा माननी 


रखना च नितम्बिनी 


।॥ ३ ॥ सुन्दरी रमणी रामा-< 4 


अच्छे अगावाट खीका नाम १- 
अगना.१ ॥ उरमभूत खीका नाम १- 
मर १ ॥ कामयुतसख्रीका नाम १- 
कामिनी १ ॥ सँदरनेघ्रौवारी स्ीका 
नाम १-वामरोचना ९॥ बहुत काम- 
वती का नाम १-प्रमदा १॥ प्रण- 
यकोपवाटी सखीका नाम १-मानिनी 
१ ॥ मन हरनेवाडी खीका नाम १- 
कान्ता १ ॥ दुकारी खीके नाम २- 
लठ्ना १ नितम्बिनी २॥ ३॥ सन्दर 
अगावालां साका नाम १-युन्दरा १॥ 
निसम चित्तभतिरमित हो उस कीका 
नाम १रमणी १ ॥ विहारके योग्य 
खाका नाम १-रामा १॥ 

` -कोपना सेव भामिनी 
कोपवालीं खीके नाम २-कोपना१ 
भामिमी २॥ 40“ 

वरारोहा मत्तकादिन्युत्तमा वर 

 „ बणिनी ॥ ४॥ 


11 


वहुतही उत्तम सके नाम 9-वरा- 
रोहा ? मत्तकिनी २ उत्तमा २ वर 
वर्णिनी ४ ॥४॥ 
कृताभिषेका महिषी- ` 
जिस रामीका अभिषेक हआ हो 
उसका नाम १-महिषी १ ॥ =+. 
भोगिन्योऽन्धा यृपखियः। 
मदिपीको छोड राजाकी अन्य शिम 
का म १-मोगिनी १॥ :71:;1 
पट्नी पाणिग्रहीती च द्वितीया 
सहधर्मिणी ॥ «५ ॥ भायो जाया 
थ पुभून्चि दरः | 
व्यांही हुई खीके नाम ७-प्त्नी १ 
पाणिगृहीती २ द्वितीया २ सहधर्मिणी 
९।५॥ भाया ५ जाया दार पु०ब०७॥ 
स्यान्न टुभ्बिनी 1 पुरन्धी - 
जिस सके पतिपुत्र दोनो विद्यमान 
हौ उसके नाम२-उुंडंबिनी शपुरन्धी२॥ 
-सुचरित्रा तव सती सधवा 
पतिव्रता ॥ ६॥ | 
पतिव्रता क्षीके नाम ४-सुचरित्रा१ 
सती २ साध्वी २ पतिव्रता ४॥६॥ 
` कृतंसापलिकाध्यूडाधिषिन्ा- 
जिसके बहुतसी खयां हौ उनम जो 
प्रथम्‌ व्याही गयी हो उसके नाम ३ , 


क . 
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कृतसापल्निका अधयूढा अधिविन्ना ३॥ | इच्छावती कारुका स्या- 
, ऽथ स्वयवरा । पातवरा च वया- जो धनादका इच्छा कृरतां हा उस 
जा अपन जप्‌ स्वर्यवराविमं पतक। | सखीके नाम २-इच्छावती शकासुका २॥ 


इच्छा करे उस स्के नाम र२-स्वयंवरा 
१ परतितरा २ वयो ३॥ 
-ऽथ कुर्सी इरुपालिकाऽ। 
कुरुवतीं क्लीके नाम २-कुर्खां १ 
कुरूपाल्किा २ ॥ ७॥ 
कन्या कुमारी- 
पांच वुर्भकी कन्यके नाम॒ २-कन्या 
१ कुमारी २ ॥ रन 
 -गोरी ठ नभ्िकाऽनागतातवा । 
| दरावषैकी कन्याके नाम २३-गोरी 
|~ १ निका २ अनागतातेवा 


-दवृषस्यन्ती त॒ कायकी ॥९॥ 
मेथुनकी इच्छा करनेवाढी श्ीके 
नाम २चवरृषस्यन्ता १ कामुका ॥९॥ 
न्तार्थनी ठ या यावि 
संकेत साऽभिसारिका। ` 
जो पतिकी इच्छा कर्‌ कामां हो 
सैकेत स्थानको जयि उस सरीका नाम 
` १-अभिसारिका १ ॥ 
पुश्चटी धर्षिणी वन्धक्यसतीं 
ुल्टेत्वरी ॥ १० ॥ स्वैरिणी षा 
जत | शु च स्या- 
जिसको रजोधम्मं ह जाय उस सीका | व्यभिचारिणी लीके नाम < 
नाम १-मध्यमा १॥ तया छी १ धर्षिणी २ वन्धकी ३ असती 9 
-स्तरणी युवतिः समे ॥ ८ ॥ | कटा ५ इतर ६॥१०॥ सरिणी 
युवा खीके नाम २-तरुणी १ | ७ पला < ॥ 
युवती २॥ ८॥ -द्रिशवी रिद्यना विना । 
समाः स्मुषाजनीवध्व- विना पुत्रवाढी खीका नाम १-अशि- 
बहू (घतरवभू) के नाम २-स्नुषा १. | द्वी १ ॥ “" 
जनी २ वधू २॥ प इ अवीरा निष्पतिुता- 
-श्चिरण्टी तु सुवासिनी । जिसके पति पुत्र न दौ उस खीका 
जो कि चित्‌ युवावस्थाको प्राप्त | नाम १-अवीरा १॥ 
व्यादी हृद निज . पिताके घरमे रहती | -विश्वस्तािधवे समे ॥ ११॥ 
उस सखीके नाम २-चिरण्टी १| विधवा खीके नाम ग्-विश्वस्ता १ 
। विधवा २॥ ११॥ 
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नुष्यवगेः | 


भाषाटीकाक्षमेतः 








क 
आटः ससा वयस्याथ- 
सखी वा साथके खेरनेवाी खीके 
नाम २-आकि १ सखी २ वयुस्या३॥ 
>, ९ 011 
-पतिवत्नी समभतका । 
जिस सीका पति जीता दो उसके 
नाम २- पतिवत्नी १ सभवैका २॥ 
वर्धा पटिक्री- 
बूदौ खीकं नाम दूषृद्रा १ 
पठती २॥ नष्टश्च 
प्रज्ञा ठमरत्ना 
तुछ--कुछ समञ्चदार खीके नाम२- 
परारी १ प्रज्ञा २॥ त्विजे 
-प्राज्ना तु धीमती ॥ १२॥ 
अति बुद्धिमती स्ीके नाम . 
प्रा २७ १ धीमतां २॥ १२॥ 
दद्र श्द्रस्य भायां स्या- 
चाहे अन्य जातिभो दो पर्‌ शूद्रक 
खी दहो उस खीका नाम १ शूद्री १॥ 
८,५ -द्रा तज्जातिय च ॥ 
शुद्नातिका नाम {द्धा १॥ 
आभार ठ महद्युद्रा जात्‌ 
पयोगयोः समा ॥ १३ ॥ 9 


अहिरिनिके नाम २. आभीरी ५ 


महाशूद्री २॥ १२॥ ~> 
अयीणी स्वयमयो स्यात्‌- 
यनेनीके नाम २्-अयौणी १ 
अयां २ ॥ 


| वीरमायौ २॥ . 
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-क्षल्विया भक्षत्तियाण्यापिं । 
क्षत्रियानीके नाम २-क्षत्रिया १ 
क्षत्रियाणी २॥ ˆ 4 
उपाध्यायाष्युपाध्यायी- 
पंडितानीके नाम २-उपाध्याया १ 
उपाष्यावी २4 ^~ 
-स्यादाचायोपि च स्वतः ॥ १४॥ 
जो अपने आप मंत्रौके अथ कह सके 
उसका नूम १-आाचाय्ी ११ ४॥ 
आचायोनी तु पयोगे 
चाहे म॑त्रादिकी व्याख्या न करसके 
पर आचार्यकीं खी हो उसका नाम ९१- 
आचाय्यासी १ ॥ 
5 
वैसे दी अर्ये (वेदय) की खीका 
नाम १-अर्य १॥ 
क्षत्रियी तथा 1 
्षत्रियकी खीका नाम १-क्षत्रियो १। 
उपाध्यायान्युपाध्यायी- ` "न्न 
पदनिवाकेकी सखीके ईइसीप्रकारके 
नाम॒ २-उपाध्यायानी 1. उपा- 
ध्याय २॥ । 
-पोटां खी पसरक्षणा ॥१५॥. 
डादी मू आदियुक्त खीका नाम्‌ १ 
पो १॥ १५॥ 9 ~ 
वीरपत्नी षरभायौ- “` 
दीरकी खीके नाम २-बीरपत्ी १ 


। 
च 






















-वीरमाता ठ षीरसुः। 
१ वीरसू २॥ शधन _ 
जातापत्या प्रजाता च प्रसुता च 
प्रसूतिका ॥ १६ ॥ 
जिसके बार्क पैदा हआ हो | 
सीके नाम ४-जातापत्या १ प्रजाता २ 
पूता ३ मसूतिका ॥ १६॥ 
खी निका कोटवी स्याद्‌- 
नङ्गी खीके नाम्‌ २-नधिका १ 
कोटवी २ ॥ शेय या९२। 
दूता स्चारिके समे । 
| दूतीके नामु £ चारिका २॥ 
॥ स # कात्यायन्यधेवृद्धा या काषाय 
९ वसना ॥ १७॥ 
गरू आदिसे ॐ हए वख प्रने- 
वाठ। कुछ वद्ध विधवा खीका नाम 
कव्यायुना। ९ | ०89 तेद 
। & सैरन्ध्री पेदमस्था स्ववशा 
। _ .;रिस्पकारिका ॥ 
| &‰ अपनी इच्छाके अनुसार पराये गृह- 
। मे रहकर शिल्पकाथे करनेवारी खीका 
नाम्‌ १-ैरनी 


वीरकी माताके नाम २-वीरमातृ 





(म नुरन 










रजस्‌ १ पष्प २ आतव ३॥ 


वारखी गणिका वेया हूपा- 
जीवा 

वेद्याके नाम 
गणिका रे्घेद्या २ रूपाजीवा ९ ॥ 


-वारसखी १ 


= 
थय सा, जनः । सत्कृता 


वरसुख्या स्यत्‌ कारवार 


जिसका पुरूष अधिक सत्कार करे 
अर्थात्‌ सवे श्रेष्ठ वेदयाका नाम १ 
वारसुख्या १ ॥ द वं 

-ङटनी शल्भटी समे ॥ १९॥ 

कुटनाकं नाम र-नी १॥ 


रम्भली २॥ १९॥ जः ट यव 


वेप्राडेनका वीक्षणका देवज्ञा- 
सामुद्रिक आदि राखानुसार रक्षण 


जानकर शचुमाञ्चुभ फर कहनेवाी सखी- 
के नाम २-विप्रदिनका १ दक्षणिका.२ 
दवनज्ञा २॥ पकद्ुय 


प्र ता 
ऽथ रजस्वला । 


सीधमिण्यविरात्रेयी मिनी 
पुष्पवत्यपि ॥ २० ॥ ऋतुमत्य- 
प्युदक्यापि- 


रजस्वला श्चीके नाम ८-रजस्वटा 
१ खीधर्मिणी' २ अवि ३ आत्रेयी ४ 


मङिनी ५ पुष्पवती & ॥२०॥ 
ऋतुमती ७ उदक्या < ॥ < 


-स्याद्रजः पष्पमातैवम्‌ । 
खाक मासक रजाध्मक नाम ३२ 









कुटुम्बिनी ॥ २३ ॥ 


मनुष्यवगः | भाषाटीकासमेतः। ( १०९ ) 





श्रद्रादांहद्वती- य्‌ ०14 हो वह्‌ खी ओर उसका पति उन दोना 
गस॑के समय अनेक प्रफारकी इच्छा | सं उलयन्न वाङ्ककां नाम १-अग्रेदि 
करनेवाढी सीकर नाम २-श्रदराट १ | भिप्र-१॥२३॥ 
दोहद वती २ ॥ कानीनः कन्यकाजातः सुतोर् 
-निष्कडा विगताततवा ॥ २९॥ कन्यसे उस हए पुत्रके नाम२- 


रजाहान खाक नाम र-नष्कडा कनीन श्रव २॥ 


१ विगतातैवा २॥ २१॥ 4 
आपन्नसत्वा स्थाद्‌ ुर्वण्यन्तवै- थ सुभगाषुतः 


स्नी च गमिणी ॥ का 
गर्मवाली खीके नाम ४-आपन्न- | € भाष्यत € ना 


स्वा १ गुर्विणी २ अन्तयेत्मी ३ | अनुगा श २॥ 


गर्भिणी ४ ॥ -स्यात्पारखेणियस्तु रखियाः २४) 
`" गणिकदिस्तु गाणिक््य गाभिणं | परखीके पुत्रका नाम १-पारशेणेय 
टः, < प 

दवं गणे ॥ २२ ॥ १॥२४॥ 


वेर्याओंके समूहका नाम १ 
क्य १॥  गार्भणियोके समूहका नाम 
१-गार्भिण १ ॥ युवतियोके समूहका 
नाम १-योवत १॥ २९॥ 


वुनभूरदिधिपूरूधा दि चन 

जिस सखीका विवाहर्सस्कार द्वितीय- 
वार हो उख खीके नाम ६ सनभ 
१ दिधिषू २ ॥५ ( 

--स्तस्या दिधिषुः पतिः 

उसके पतिका नाम १-दिधिषु १। 


स ठुद्िजोऽरेदिधिषूः सेव यस्य 








पैतृचसेयः स्यालैतरष्वलीयश्च > 
पितृष्वसुः । सुता- 
पिताकी बहन अथोत्‌ बुवाके पुत्रके 
नाम २-पतृष्वसेय १ तषी य॒ २॥ 
-मातब्वुश्चेव- 
मोसीके पुत्रके नाम २-मात्ृष्वसेय 
१ मातृष्वस्ीय २.२ भ्भेय 
-वेमात्रेयो विमातजः॥ २५ ॥ 
सतर भाईके नाम २-यैमात्रेय १ 
विमातृज २॥ २५ ॥ सवथ 
अथ वान्धविनेयः स्याद्रन्धुर- 
श्रासतीसुतः । कौरटेरः कोरष्यो- ` 





जिसका द्विीयवार विवादसंस्कार 
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। | कुलटाके पुत्रके नाम ‡ 
। | । । नेय १ वधु २ जसतीखुत २ कौल- 


1 य्न 


ध ५॥) स्यद्यलिप 


| | टेर # 
1 त॒ सती यादे ॥२६॥ 


| | भि 
कत्य कीडटिनेयोऽस्याः कौररेयोः 
ऽपि चात्मजः । 

जो सती भिक्षके निमित्त धरौ 
पिरे ॥ २६ ॥ उसके पुत्रके नाम २- 
कोरटिनिय १ कौलटेय २॥ 
आस्मजस्तनयः सूतः सुतः पत्रः 
पुत्रके नाम “आत्मज १ तनयर 
सूनु ३ सुत ४ पत्र ५॥ ~ 


| 
| 
|| 
॥ | -चखियात्वमा॥ २७ 008 आहद- 
| ऋ हितः चव ५ 

























तर स्व 
जो पुत्रके नाम सीरिगमे हौ तो 
ुत्रीके नाम.हो जते है ॥ २७ ॥ 
-ऽपत्यं तोकं तयोः समे । 
ुत्रुत्री। साधारणके नाम २- 
|| भपय ९ तोक २। 
| ई सनाते सीसोरस्यौ- 
। । सगे पुत्रके नामं २-ओरस १ 
उरस्य २॥ 
- तातस्तु जनकः पिता ॥ २८॥ 
पिताकरे नाम र-तात १ जनक २ 
ति ३॥२८॥ ` 
जनयित्री प्रसू्माता जननी- 
माता नाम 9- जनयित्री १ प्रसू 
> सातु ३ जननी ४॥ 


अमरशाश 


[ द्वितीयकाण्ड- 





--भगिनी खसा | 
बहिन्के नामर-भगिनी १ स्वसु२॥ 
ननान्दा ठ खसा प्त्यु- 


ॐ ~+ ननन्दक्म नाम १~ननान्द १ ॥ 


श्त्>े 


नप्त्री पत्ना सुतात्मजां ॥२९॥ 
नाततेनिके नाम ३-नप्त्री १ पौत्री 
२ सुतात्मना ३॥ २९ ॥ नी) 
` भी्यास्तु आत्रवर्गत्य यातः 
सयु परस्परम्‌ । थ 
म सिक 
आपसमं आापुवगंकी सियोका नाम 
१-यातु १ ॥ पकार 
प्रजावती अ्रात्रनाथा- 
भोजाईैके नाम॒ २-मजावती १ 


जात्रूजाया २॥ 


"मातुलानी ठ मातरी ॥३०॥ ` 
मामके नाम॒ २-मातुलानी १ 


माठला २॥२३०॥ 


तिपल््यो; प्रसूः सः 
पति ओर खीकी माताका नाम १- 


शवश्रू १॥ 


-वश्ुरस्त पिता तयोः । 
पति ओर खीके पिताका नाम १- 


वशर १॥ वदप 


पितुभरांता पिवव्यः स्या- 


चाचा।या ताऊका नाम १-पित्रव्य १॥ 
-न्मातुभ्रोत्ता च मातुङः ॥ ३१॥ 
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[8 


॥1 ८ 


मनुष्यवगेः | भाषाटीकाखमेतः । &;8) 





मामके नाम २-मातुभ्रातर | 
मातुर २॥ २१॥ (भ. 
इयाखाः स्युभ्रातरः पल्याः 
॥ रका नाम १-र्याक १- 
द्रोध-स्वामिनो देवृदेषरो । 
देवरके नाम २-दव १ दवृर्‌ २॥ 
स्वञ्ीयो भागिनेयः स्या- 
भानजेके नाम २-स्वस्लीय १ भागि- 
सय २॥ 2 ॥ 
जामाता इदितः पातेः, ॥३५॥ 
जमाईके नाम .१-जामातृ १।३२॥ 
पितामहः पित्रपिता- 
दादके नाम २-पितामह १ पितर 
पितू २ ॥ त कोड 2८ मस 
-ततिपता प्रपितामहः 
परदादाका नाम १-म्रपितामह्‌ १॥ 
मातुमातामहाद्येव- 
दस प्रकार ८ नानाका नाम ) माता- 
मह्‌ ( परनन) प्रमातामह ॥ 
1 सपिण्डास्तु सनाभयः ॥ ३२ ॥ 
सपिण्डके नाम स १ 
सनाभि २॥ ३३॥ लख 
समानेादथसोदयेसगमभ्येसहजाः 


` समाः। 


<व्व सुगोत्रवान्धवन्नातिबन्धुस्स्व- 
जनाः समाः ॥ ३४॥ 

एक गोत्रवाखोके अथात्‌ समगोत्रि- 
यौके नाम ६-सगोत्र. १ बान्धव २ 
ज्ञाति २ बन्धु स्व ५ स्वजन ६॥२४ 

ज्ञातेयं बन्धुता ~ कमाद्ा-रयः 
वसमूहयोः । ४. 
ब्विरादरीके भावका नाम १-ज्ञातेय 
१॥ परिवारके समूहका नाम १- 
बन्धुता १॥ 

धवः प्रियः पतिभतो- 

पतिक नाम ४-धव &, प्रिय २ 
पति % भतं ४ ॥ छ २५२५८ 

-जारस्तपपतिः समो ॥ ३५ ॥ 

जिसके साथ व्याही हो उससे अति- 
रिक्त अन्ये भुन करती दो तो उस 
पतिक नाम-२-जार उपति २५ 

मरते जारजः इण्डा- 

अपने पतिके ओते दी अन्य पतिसे 
जो पुत्र हो उसका नाम १-ङण्ड १ ॥ 

मृते भरेरि गोलकः । *€ 2 - 

जो पिके मरनेपर अन्य पतिसे उल- 
न्न हो उसका नाम १-गारुक १ ॥ 

भ्रात्रीय ्रातरजो- “2 “ € ~. 

मतीजेके नाम र्-भरात्रीय १ 





|, ता ^" ` = "क क 


सगे भाईके नाम ४-समानोदयं १ 9, 1 


दयै २ सगभ्यं ३ सहज ४ ॥ 


ठभगिन्यौ धातराडुभो ३९ | 














अमरकोशः । 





[द्वितीयकाण्ड- 


वसथ 








वहिनभा्के नाम॒ २-भ्रातरमगिनीं 
(न्यो ) १ आत्रे (तरौ ) २॥३६॥ 
मातापितरौ पितरी मातरपि- 
तरी प्रसूजनयितारो । 
जहां मातापिताको साथ दी कहना 
हो उसके नाम ४-मातापितर ( तरौ ) 
१ पित्र ( तरौ ) २ मातरपित (तरौ) 
३ प्रसूजनयित्र ( तारो ) ५ ॥ 
शश्रशवजयरौ श्वरौ 
एसे दी सासु ससुरके नाम २- 
श्श्रश्वश्णर (रो ) १ उवश्चर (री) २। 
-पुत्नो पुत्रश्च दुहिता च ॥३९७॥ 
इसी प्रकार कन्यापुत्रका नाम १ ॥ 
दैपती जंपती जायापती भायौ- 
पतीचतों। 
खीपुरुषके इकडे नाम 9-दम्पति 
८ ती ) १ जम्पति ८ सी ) २ जायापति 
(ती ) ३ .भायौपति ( ती) 9॥ 
गभाश्चयो जरायुः स्या- 0२ 
गस्थानके नामु र -गभीरय १ 
जरायु २॥ ४ 
-दुल्वे च कलरोऽखियाम्‌ ३८ 
गभबन्धनके नाम २-उल्व . १ 
कलल २१०३८ ॥ . = ९ 
सूतिमासो वेजननो- 
= गर्भ 





 तृतीयाप्रकरतिः 


नवमे का दामे मारके 
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नाम जिसमे वालक पैदा होता दै 
सूतिमास १ वेजनन २॥ 

-ग्भो भ्रण इमौ समी । 
 गर्भकरे नाम २-गमं १ भ्रूण २॥ 
षण्डः छ्कीवः 
पण्डो नपुसके ॥ ३९ ॥ 

हीजडेके नाम ५-तृतीयाप्रक्ृति १ 
पण्ड २ छ्वीवरपण्ड 9 नपुंसक ५।३९॥ 

रिशचुलं रोशवं बादय॑- 

ठड़कपनक्रे नाम॒ ३-िद्युलव १" 
रैरव २ बास्य ३॥ 

तारुण्य यवनं तमे। 

योवनकरे नाम२-तारुष्य १यौवन२॥ 
““ स्यारस्थाषरं ठु वृद्धलं- 

बुढापेके नाम र्-स्थाविर १ 
वृद्रत्व २॥ 

वद्धसधेऽपि बाधकम्‌ ॥ ५० ॥ 

वूढोके समूहका नाम १-वाधक 


१ ॥ ५० || ९. ह, 531 ह 
~ पडत जुरसा दोक्ल्यं केशादो- 


अतिद्यदापेमे केश आदिकमें जरा 
करके जो सफेदी आती दै उसका नाम 
१-पर्ति १॥ 

-विखसा जरा । 
मति वेसा १ जरा २॥ 


॥.. 
स्यादुंत्तानराया डिम्भा स्तनपा 
च स्तनन्धयी ॥ ४१॥ 











न 8 २ 


मनुष्यवर्गः ] 








दूधपिई छोटी रडकीके नाम॒ £- 
उत्तानदाया १ डिम्भा २ स्तनपा ३ 
स्तनन्धयां ¢ ॥ ४१॥ 
बालस्तु स्यान्माणवको- 

सोरह वषप्यन्त ठडकेके नाम २- 
वाक १ माणवक २॥ 


-वयःस्थस्तरुणो युबा 1 

जवान पुरुषक्े नाम॒ ३-वयःस्थ १ 
तरुण २ युवन्‌ ३॥ 

प्रवयाः स्थविरो वृद्धो जीनो 
जीर्णो जरन्रपि ॥ ४२॥ 

वटके नाम॒ ६-प्रवयस्‌ १ 
स्थावर २ वृद्ध जान 9 जाण ५ 
जरत्‌ ६॥४२॥ _, 


वर्पीयान्दशमी ज्यायान्‌- 

अतिवृेके नाम॒ ३ वर्षीयस्‌ १ 
दरामिन्‌ २ ज्यायस्‌ ३ 1 

-पूरवेजस्तवभ्रियेऽग्रः । 

ज्येष्ठ भदे नाम ३-पूथन १ 
अग्रिय २ अग्रज २॥ 

जघन्यजे स्युः कनिष्ठटयवीयो- 
ऽवरजानुजाः ॥ ०२३ ॥ 

छोटे माफ नाम॒ ५-जघन्यज १ 
कंनिष्ड २ यवीयस्‌ ३ अवरज ¢ 
अनुज ५ ॥ ४२ ॥ 

अर्मांसो द्बैलङ्छातो- 

दुबेकेके नाम॒ ३- अमांस १ 
द्बरु २ छत ३॥ 

८ 


धाषारीकासमेतः। 


(११३) 


-सख्वान्मांसरऽसरः । = 15 ' 

वर्वानके नाम॒ २-वखवत्‌ १ 
मासक २ असरु ३ ॥ आजं 
तन्दिरस्तुन्दिभस्तुन्दी वहता 
पिषण्डिलः ॥ ४४ ॥ 

वडे पेटवार्के नाम ५-तुदिल १ 
तदिभ २ तुन्दिन्‌ ३ वृदव्ुक्षि, ४ 
पिचण्डिक ॥ ४५ || 0 न 

अंवटीटोऽवनाटश्च वध्रयो नत- 
नासिकं । 

चपटी नाकवारक नाम ३-अव- 
टाट १ अवनाट २ अवभ्रट] 

१ य 

केशवः काशेकः केशो- 

अच्छे वाख्वालोके नाम २-केशव १ 
केरिक.२ केशिन्‌ ३ । 

-वरिनो वङिभः समो॥ ४५ ॥ 

जिसकी बुढापेकं मारे खार सिकरुड 
गयीं हा उसके नाम २- वर्िनि १ 
वक्मि २॥ ४५ ॥ व्व कतन्् र्तस्य 

वेकरांगस्त्वपोगण्डः 

जिसका अपनेदीसे कोर अग अधिकं 
वा कम हो उसके नाम . २-विक- 
लंग १ अपोगण्ड ॥ २ ॥ट 
-खवों हस्वश्च वामनः । 

वौनेके नाम्‌ स हस २ 
वामन ३॥ ०९ नज रक्ष 

खरणाः स्यात्रणसो= 




































। नृम र~खरणस्‌ १ खरण॒स २ ॥ 
| नल्ी्विगरस्तु गतनासिकः ॥ ४६ ॥ 

नक्टेके नाम २-विग्र १ गतना- 
सिक २॥ ४६॥ ८ 

सुरणाः स्यात्खुरणसः- 

जिसकी पशुके सखुरके पटशा 


१ खुरणस ॥ २॥ 
प्रः प्रगतजातुकः । 
वातञदि रोगसे जिसके घुटने 
बहुत दूर दूर हो गये हौं उसके नाम 
--परज्ु १ प्रगतजानुक.२ |... 
-ऊध्वङ्गरूप्नजात्‌ः स्यात्‌ 
निसके घुटने ऊचे हों उसके नाम२- 
ऊष्वज्ञ १ उध्यैजानु २1 
प सरतनाहुकः ८५७ । 


नाम२-सज्ञ १ संहतजानुक २॥४५७॥ 
स्यादेडे बधिरः >^ 
बहिरेके नाम २-०ड १ _वधिर २ 
-कन्ने गडुलः <! 


-ककरे कुणिः ॥ ठ्न 


` 6 


स ~ 


 पृश्निरल्पतनौ- ` 


जिसकी वीखी नाक हो उसके | 


नासिका हो उसके नामर्-खुरणस्‌ 


जिसके घुटने मिरे हए हो उसके 


` कुबडेके नाम २-ङुब्ज १ गड़र२॥ 


` ~ जिसके हाथमे रोगादिसे कुछ विकार 
हौ उसके नाम २-कुकर १ ङाणि२ ॥ 





[ दर्तः 


याड 





निसका बहुत दी छोटा शरीर दो 


उसके नामर२-प्रश्ि १ अस्पतनु २॥ 


-श्रोणः पैगो- 
टल्के नाम २्-श्रोण १पंगु२॥ 
-धुण्डस्तु मुण्डिते \ ४८ ॥ 
जिसका शिर डा हआ हो उसके 
नाम २-युण्ड १ सुण्डितं २४८ ॥ 
विरः केकरे- 
मेडे ८ जिसके नेत्रकी पुतली फिरती 
हो ) उसके नामर२-बछिर ९ केकर २॥ 
-खोड खञ्न- 
ठगड्कं नाम २-खोड .१ खञ्च२॥ 
-खिष जरावराः । जडुलः 
काटकः पिष्ट 
जिसके अगमं ठट्यनाकारका चि 
हो उसके नाम ३- जर १ काठक २ 
 -स्तिरकस्तिटकाटकः ॥४९॥ 
देहके तिरुके नाम॒ २-तिंखक १ 
तिखुकाख्क २॥ ४९ ॥ 
अनामयं स्यादागोग्य- 
विना रोगक्ते नाम्‌ २--जनामय. १ 
आरोग्य २ ॥ © 1, < ९५/८1 
केत्सा रुक्प्रतिक्रिया । 
इराज करनेके नाम २-चिकित्सा १ 
सुक्पर्तिक्रिया २ ॥ 
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), . ¢ ~ ~ न ~~ 


+ "म्य 


म॑ुप्यंवगैः ] 


` भषाटीकासमेतः। 


( ११५) 


न्त ----- - 


भेषजौषधमैवन्यान्यगदो जायु- | 


रित्यपि ॥ ९५० ॥ 

जओैपेधकरे नामं ५-मेषन १ यौषध 
२ भेषञ्य ३ अगद ¢ जायु ॥५० ॥ 

खी. रुग्ना चोपतापरोगग्या- 
पिगदामयाः। 

रोगुके नाम ७-स्ज्‌ १ रुना २ 
उपताप ३ रोग प्यापि ५ गद्‌ ६ 
आमय ७॥ च्यः 

क्षयः शोषश्च यक्ष्मा च- 

क्षय रोगके नाम ३-क्षय १ शोष- 
२ यक्षन्‌ ३॥ ऊ 

-प्रतिशयायस्त पीनसः ॥५१॥ 

पीनसरोगके नाम २-प्रतिदयाय १ 
पानस् २ ॥ ५१॥ 

ख श्चुत क्षवः एसि 

छाकफ़े नाम २-क्ुत्‌ ुतरक्षवरे। 
-कासस्व क्षवथुः पुमान्‌ । 

खांसीके नाम २-कस श क्षवथु २। 

रोफस्तु श्वयथुः शोथः \ 

सूननके नाम्‌ ३-शोफ १ श्वयथु 
२ सोथ ३॥ टव ५ <. 

--पादस्फोटे विपादिका ॥५२॥ 

, बिवायी रोगके नाम॒ २--पादस्फोट 
१ विपादिका २॥ ५२ \।< ६ 

किठासप्िषभे- 
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(र काक = 


सेहुवां ( सीप ) के नाम २-- 
किलास १ सिध्म २॥ श्छ रये 
--ङच्छरं त॒ पामपामे विचविका । 

खाजुरोगके नाम॒ ४--कच्छर्‌ १ 
पामन्‌ २ पामा ३ विचाचका ४ ॥ 

कण्डूः खजेश्च कण्डूया- "^ 

खुजकीके नाम ३--कण्ट १ खज 


२ कण्डूया ३॥ धल्यट. 
--विस्फोटः पिरकोऽखियाम्‌ 
॥ ९३ ॥ 


फोडेके नाम २-विस्फोटः १ पिरेक 
२॥ ५३॥ ॐ 
व्रणोऽखियामीममरः द्ीबे- 
धावके नाम्‌ ३-वण शैभ्म२अरुस्‌३। 
-नाडव्रिणः परमान्‌ । 
नासूरका नाम १-नाडीव्रण १ ॥ 
कोटो मण्डलक 
जो गोर उञ्ज्वर चन्दे पड जाते 
ह उस कोद्कं नाम २-काठ १ मण्ड- 
ल्क २॥ क्र 
-ऊषएशित्रे- 
छाजनके नाम २-कुष्ठ १ खित्र २॥ 
-दुनामकाशेसी ॥ ५४ ॥ 

८ ^ बवासीरके नाम॒ २-दुत्रामक १... 
अरास्‌ २ ॥ ५४ ॥ जह्‌ कन 
आनाहस्तु विबन्धः स्यादर- 
` कजं जिसमे मर मूत्र रुक जाय उस्‌ 
रोगके नाम २-ानाह १ व्रिन्ध २।॥ 





































सा सालक 

--ग्रहेणी रुक्प्रवाहिका । 

सब्रहणी रोगके नाम २्--ग्रहणी १ 
प्रवाहिका २॥ ॐ 

प्रच्छदिका वमिश्च खी पुर्मास्तु 
वमथुः समाः ॥५५ ॥ 

उकरूदी , अथौत्‌ वमनकरे नाम॒ ३~ 
प्रच्छदिका ९ वमि २ वमथु ३1५ 
ॐ ठयाधिभेदा विद्रधिः खा ञ्वर 


मदूप्रग द्राः 
पक व्यराथेया (एक प्रकारका फोडा ) का 


‰ 


उवर १ ॥ प्रमेहका नाम १ मेह १। 
भगन्दर अर्थात्‌ गुदसमीपके फोडेका 
नाम १-भगन्दर १॥ 
अरमरी पूतर्च्छंस्यात्‌- 
कर्करोग अर्थात्‌ पथरीरोगके नाम 
4 १ मूत्ररुच्छर २॥ 
धवे शुक्रदिधिखिष ॥ ५६ ॥ 
यहांसे केकर शक्रशब्दके पहकेके 
शब्द सीन लिङ्गौमे होते. ॥**६ ॥ 
रोगहारयगर्दकारो भिषम्धयो 


 चिकेत्संके॥ 
तरैयके नाम ५-रोगदरिन्‌ १अगद्‌- 


(पयः कस्य उद्घो 


& बालो 


अमरक्ाद्यः 


मय २ कस्य र 


नाम १- विद्रधि १। ज्वरका नाम १- 


[ ^~ ^ क ० 
[ द्वितीयकाण्ड- 








रोगरदितके नाम --वाते १ निरा. 
उदाव 9 ॥ ५७ ॥ 
शानशास्तू- ` 
रोगवदसे क्षीण हौ जानेवाठेके 
नाम २-ग्खन १ ग्छस्नु २॥ 
-आमथावी विकृती भ्याधितो- 
ऽपटुः । आतुरोऽभ्यमितोऽभ्यान्तः- 
रोर्गकि नाम ७-आमयाविन्‌ १ 
विकरत २ व्याधित ३ अपटु ¢ आतुर 
५ अभ्यमित ७ अभ्यान्त ७॥ 
-समो पामनकच्छरो ॥ ५८ ॥ 
खुजटीवारेकं नाम॒ २-पामन १ 
कृच्छर २ ॥ ५८ ॥ 
दद्रणो दद्रररोगी स्या- 
दद्ररोगीके नाम २-दद्रुण १ 
दद्रुरोगिन्‌ २॥ 4 
-दरोरिगय॒तोऽशतः 
बवासीररोगीका नाम १--अरशंस १॥ 
वातकी वातरोभी स्यात्‌ - 
वातेरोगीके नाम॒ २-पातकिन्‌ १ 
वातरोगिन्‌ २ ॥ 
-सातिसारोऽतिसारकी ॥५९॥ 
जिसको बहुत दस्त दौ उसके नाम२- 


कार २ भिषन्‌ २ वैय 9 चिकित्सक १ सातिसार १ अतिसारकिन्‌ २ ॥५९॥ 


‡ केछनाक्ष चाच ष्टाः 


वपिणः यमां | 
काति | 
६ ए0।260 0 68101 


८ मखः रद्य ह 





कक १ 


1, 











भनुष्यव्ैः | भाषाटीकासमेतः। ( ११७ ) 
१ चुन्धेकं नाम ४-क्छितराक्ष १ मायुः पित्त 
चुल्ल २ चिर्छ २ पिर ४॥ पित्तके नाम २-मायु १ पित्त२॥ 


उन्मत्त उन्मादवति- ~ ~. ५६ 
उन्मत्त अथात्‌ बावट्कं नाम २- 
उन्मत्त १ उन्मादवत्‌ २॥ 

-छेष्परः छष्मणः कफा॥६०॥ 

कफरोगवृङक्रे नाम ३-शम्मर १ 
भ दृटेष्मण २ कफिन्‌ ३॥ ६० ॥ 

्युभ्नो सुमे रुजा- २ ˆ 

कुवडेका नाम १-न्युब्जन १ ॥ 
<: वुद्धनाभौ तन्दिरतन्दिभीं । 






उसके नाम ३-वृद्भनामि १ ठन्दिल २ 
तन्दिमि २॥ श्ल 
किंठासी सिष्पर- 
किास ८ सीप्‌ ) रोगीके नाम २- 
क किंलासिन्‌ १ सिध्मल .२ ॥ 


-ऽन्धोऽदक्‌ - 
अन्धेके नाम्‌^+ २-अन्धि १ 
दृश्‌ २॥ ॐ ए 
॥ मूख मूर्तमूछितो ॥ ६१ ॥ 


वेहोरावारेके नाम २-मच्छर १ 
मूतं २ मूर्ठित ३॥ ६१ ॥ ~य 
शुक्रं तेजेरितसी च बीनवी- 
+ र्यन्द्रियाणि च। 
धातुके नाम॒ &-शक्र १ तजस्‌ ९ 
रेतस्‌ ३ वीज ४ वीय ५ ईद्रिय& ॥ 
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` जिसकी वातरोगसे नामि वद्‌ जाय |< 


-कफः 'छेष्मा- 

कफके नाम २-करफ १ इरुष्मन्‌ २। 
-खिया ठ त्वगखग्वरा ॥६२॥ 
खाठके नाम २-त्वच्‌ १ अस 


ग्धरा २॥६२॥ 
पिशितं तरस मकि पर्छ 


-क्रउ्यमामिषस्‌ । 


मांसके नाम ६-पिरित १ तरसर 
मांस २ प्क्ल 9 क्रव्य ५ आमिष ६॥ 


उत्तप॑॑शुष्कमांसं स्यात्तदरटूर 
परििङ्गकम्‌ ॥ ६२ ॥ 

सूखे मांसके नाम ३~उत्तप्त १ 
श्ुष्कमांस २ वल्छ्र २॥ ६२ ॥ 

रुधिरेऽखग्डोहिताखरक्तकषत- 

जरो णितम्‌ । 

शुधिरके नाम ७-रुधिर १ असून्‌ 
२ लोहित ३ अल्ल ४ रक्तं ~+ क्षतज 
६ शोणित ७ ॥ 

बुक्घाग्रमीसं- 

करेजूके नाम 
अप्रमांसि॥ 
-द्दय ह 
हृदयके नाम २-हृदय १ ह्द्‌२॥ 
-न्मेदस्त॒ षपा षसा ॥ ददे ॥ 


२्-युका १ 































चरबीके नाम॒ २३-मेदस्‌ १ वपा 
२ वसा २॥६४॥ त 

` पश्चादूप्रीवारोया मन्या 

गङ्के पीछेकी नसका नाम १- 
मन्या १ ॥ 

-तोडा त॒ धमनिः शिरा । 

नाडाके नाम २- नाडा १ धमनि 
२रिरा३॥ ष्यः 

तिरकं कोम- 

रारीरके तिरके. नाम॒ २-तिल्क 
१ क्लोमन्‌ २॥ 

-मस्तिष्कं गाद्‌ 

गुदके नाम २-मस्तिष्क शगोदं२॥ 

किट मरोऽख्ियाम्‌ ॥ ६५ ॥ 

मेरे नाम २- किट १मल२्‌ ॥६५॥ 

अन्तं पुरीतदू- न्य 


-मुरमस्त फीहा प~ “प्ट 
पेया ( तिही ) रोगके नाम २- 
गुल्म १ ष्टीहन्‌ २॥ न 


नसके नाम २-वस्तसा १ साय२॥ 
| कृष्ट” -काट्खण्ड यक्रती तु समे 
/ इमे ॥ ६६॥ 

पेटमे जो दहित ओर ब्य हो 
उसके नाम २-कार्खण्ड १ यछरत्‌ 
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अमरकोशः । 






दूषिका नेच्रयोपैटम्‌ । 


[‰ऽ @ _ न, ¢ न 
विष्ठाविश्ो खया । 


` आंतोंके नाम २-अन्त्र शपुरीतत्‌२॥ | 


-स्यथ वस्नसा। स्नायुः खियां- ध 


[ द्वितीयक्ाण्ड- 





लारके नाम इ३-सणिका १ 
स्यन्दिनी २ काला ३॥' 


कीचड़ (गड) का नाम १-दूषिका१॥ 
मूतर प्राव 
मूतके नाम २-मूत्र १ प्राव २॥ 
-उचारापस्क्गै शमर राक्रत्‌ 
॥ ६७ ॥ पुरीषं गूथवचेस्कम्ी 





1 
विष्के नाम €-उचार १९ ५. 
अवस्कर २ शमर २३ श्करत्‌ ४ ॥ | 
॥ ६७ ॥ पुरीष ५, गूथ £ वचस्कर ७ 
वेष्टा ८ विद ९ ॥ 
स्यात्कपेरः कपारोऽघ्ी- 
कपार्के नाम २-क्पेर १ कपा २॥ 
-ीकसं कुरपमस्यि च ॥६८॥ 
हङ़के नाम, २व्काकस १.कुल्यर 
1 ॥ 6८ 
स्याच्छरीरास्थि कंकाठः 
करका नाम १-ककार १॥ 





9, नो 


~ (द € 


रिरोस्थनि करोटिः स्री: 
सखोषडीका, नामु? १८-करोटि, १ ॥ 
स कद्ाद्तीस्थनि तं पदा ॥६९॥ 
पँसलीका नाम १-पञ्ंका १।६९॥ 
, अदं परतीकोऽयवोऽपघने। ` 





व 


मनुष्यवगेः | 


भाषाटाकासमतः 


~) 








अङ्क नाम 9-अग १ प्रताकं २ 
अवयव अपघन्‌ ० ॥ ४ 4 


ऽथ कटेवरम्‌ । गात्र वपुः 
सहनन रारीरं वष्मं विग्रहः ॥७०॥ 
कायो देहः ्वीव$सोः खियां मूति- 
स्तनुस्ततूः । 

दह्‌ नाम ९२९-कर्वर्‌ १९ गात्र 
२ वपुष ३ संहनन ४ शरीर ५ वमन्‌ 
६ विग्रह्‌ ७ ॥ ७० ॥ काय ८ दह्‌ 

मूतं १० तनु ११ तन्‌. १२॥ 

पादप्रे प्रपद्‌-- ^~: 

पावके आगक नाम्‌ २-पादाग्र ९ 
प्रषद २॥ 
--पादः पदंधिश्चपएणोऽखियाम्‌ ७१॥ 

पावके नाम ४-पाद १ पद्‌ २ 
ञंत्नि ३ चरण ‰॥ ७१॥ ~ 

दल तद्भून्थो घटक युर्फ(“ 


ट कनोके नाम २--घुटिका १गुस्फ २ 
न्द 
-पुमान्पाष्णिस्तयोरधः । =. योः 
एडीका नाम १-पाष्णि १ ॥"२ 
६7.५४ 
जधा त प्रखता- 
जंघा ( षीडी ) के नाम २-जघा१ 


प्रसृता २ ॥ रट 
--जानूरुपवीष्टीवदसखियाम्‌।७२॥ 


जानुके नाम २-जानु १ ऊरुपवैन्‌ 


२ अष्ठीवत्‌ ३॥ ७२ ॥ ` 






। कुवती २ ॥` -फीनेम 


श 


सक्थि छ्खीवे पुभानूरु - 3 
निरोहके नाम्‌! २-सक्थि ९अॐ₹२॥ 


^ 2. . च तत्र ०६२ | 
-स्तत्सान्धः पपि क्षणः । यट 
टिहुनीका नाम १-र्वक्षण १ ॥ 
गुदं त्वपानं पायुनौ- 
गुदा नाम्‌ ३-गुद १ अपान २ 
पायुर२॥ नाद्‌ धण्नोक) मरेन 
भ. 
-वस्तिनाभेरधो दयोः ॥ ७२ ॥ 
जहां मूत्र रहता दै अथात्‌ पदक 
नाम १-ब॑स्ति २॥ ७२ ॥ 
कटा ना श्रोणिफलकं 
कमरके दोनों वगख्के नाम ३- 
कट १ श्रोणि २ फलके २॥ 
कटिः श्रोणिः कङ्द्यती । 
2 नाम २ £ 9 9 (1 7 
~; पमु 
पश्चानतम्बः खाकत्या, 
स्ीके चतडका नाम १~नितम्ब १ ॥ 
-ङ्गीवे तु जघन पुरः ॥ ७४ ॥ 
स्रीके जांघका नाम १--जधन १॥ 
॥ ७४ क्र, -द्षिमे ५८२ 
- कूपकौ त॒नितम्पस्थो। द्वयहीने 
ङ्ुनद्रे । 
नितम्बम जो दो गड्ढे स 
उनका नाम १-ङ्ढुन्दर १ ॥१»ई२-९/ 
स ‰.<+ 
खियां स्फच) अऋादप्राधा- 
कूरे नाम-स्मिच्‌१कटिप्रोथ२॥ 





१ 
। 
| 
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(१२० ) अमरकोशः । ` [ द्वितीयकाण्ड- 






























1 
| 
| 
| | वक्ष्यमाणयोः ॥७५॥ | टदयके नाम ३ -उरस्‌ १ वस २ 
|| िंगयोनिका नाम १-उपस्थ १ ॥७५॥ | वक्षस्‌ ३ ॥ ^ 
भगं योनिद्रयोः- पृष्ठं ठ चरमं तनोः। 
योनिके नाम र्-मग १ योनिर्‌ ॥ | ठका नाम ९-पृष्ठ ९ ॥ 
-रिश्चो मेदो मेहनजेफसी । स्कन्धो भुजशिराऽसोऽस््री- 
` सिगक्ते नाम ४-शिश्ष“ १ मेद्‌ २| कथकर नाम २-सन्ध ९युदिरस 
मेहन ३ देफस्‌ ४ |] ` | २.अस ३९॥ ४ 11111 
। इष्कोऽण्डकोरो दृषणः- -सन्धी तस्येद अणी ॥ ७८॥ 
रः अण्डकोराके नाम २-सुष्क १ ह्सखका नाम १ वु 41 
ण्डकुश्‌ २ दृषण ३ ॥ 





| ब हमे उभे कक : 
| गीषे विद ॥ ७९॥ स (नु 
४९1 ६ वि नाति जहा तन [दुगे चिका नाम १-पादै१॥ 
हाहं भे उस जोढ्का नाम॒ १- (प्यं चापठतं च मध्योऽस््ी-- 
९18 ॥ ४ भः पेटके नीचेका ओर हाथके उपरे 
पिचण्डङुक्षी जठरोदरं तन्दं- | मागके नाम ६-स॒ध्यम १ अवल्प्र २ 
पेटके नाम पिचण्ड १ क्षि | मध्य २॥ अर 
९ ढः २उद््‌ 9 ठन्द ५ ॥ दो परौ दयोः ॥ ७९ ॥ 
 -स्तनो चौ । भुवा प्रवेशे दोः स्यातुः 
तरठ४डचके नाम २-स्तन १ कुच ॥ | वांहके नाम ४--॥ ७९ ॥ रु १ 
चूचुकं तु कुचाग्र स्या- बाहु २ प्वे्ट ३ दोस्‌ ४ ॥ 
` चके अग्भागफे नाम २-चूलुकं | -कफोणिस्तु कूपैर 
ज व | भसः 
~ ना करोड सुजान्तरम्‌>७७॥ | वृरषर २ ॥ 
गोदके नाम २-करोड १ सुजान्तर | अस्योपरि प्रगण्डः स्यात्‌-- 
| ७ । कनके ऊपरका नाम १-गप्रगण्ड१॥ 
स्य चाप्यधः ॥ ८०॥ 
ने 25] 





{- == 


| 


४ 


मनुष्यवर्गः ] (च 


= 


भाषाटीकासमेतः। 


(२२१) 





कोनीके नीचेका नाम १- 
प्रकोष्ठ १ ॥ ८० |स 
मणिवन्धूदाकिष्ठ करय 
करभो वहिः श्रवणेन 
मणिवन्धसे कनिष्ठांगुढीपरयन्तका 
नाम १-करभ १॥ 
प्चराखः शयः पाणि- 
हाथक्रे नाम ^ 
२१णि३॥ 
 -स्तजंनी स्यासदेरिनी॥८१॥ 
हाथके गूढेके पासकी अगुरीके नाम 
२- तर्जनी १ प्रदेरिमी २॥ ८१ ॥ 
१. - असयः करशाखाः स्युः- 
गुलिके नाम॒ २-अंगुटी १ 
कराला २॥ (षः । ल 
-पुंस्ययुष्टः- 
गूटाका नाम १-अगुष्ठ १ ॥ 
-अरदेरिनी । 
गूटकरे पासवालीं अंगुलीका नाम 
-प्रदेशिनी १॥ (# 
मध्यमाऽनामिका चापे कानष्ठा 
चेति ताः कमात्‌ ॥ ८२ ॥ 
वीचवाड अगुखका नाम १- 
मध्यमा १॥ 
बीचवाटी ओर कनंगुरीके बी च- 
वाठीका नाम १-अनामिका १॥ 
कन्गुरीका नाम १-कनिष्ठा १ 


॥ ८२ ॥ 


१ राय 
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^ ल 
णो चषटम्रतु 
तायु ॥ ८४॥ 


न्च ~> 

पुनभ कररुह नखोऽखी 
नखरोऽखियाम्‌ । 

नासूनोके . नाम ४-पुनभेव १ 

कररुह २ नख ३ नखर % ॥शात८६ 


0 तजि 


युते तते ॥ ८३३ ॥पिन + दल! 
अगुष्ठ त्जनीतककीं रम्बाहेका नाम 
१-प्रदेश १॥ 


म (1 [9 (=> "भ = 
अगुष्ठ ओर बीचवाीके फैलानेक 
टंबारका नाम १-तारु १॥ 
अगुष्ठ अनामिकाकि कैलनेकी 
छम्बादैका नाम १-गोकणं १ ॥८३॥ 
ष 


क 


५,.अंग्ठ सकनिष्ठ स्थाद्वितस्तिद- ^ व 
दराग्ुकः 

नापनेम बिरस्तके नाम २-वितस्ति 
१ द्वादशांगुर २ ॥ (6 
(ल 
६.५ ग्ट 

थ॒प्पडके नाम॒ र३-चपेट १ प्रत 
२ प्रहस्त ३ ॥ ८४ ॥ 

ए 

हरौ सहत संहतप्रतरौ दाप- 
दक्षिणौ । ? 
दुहत्थइकं नाम सहत (तरो 

बतणिविडनः परखति-ॐ 

चुल्टका नाम १- सूति १ ॥ 
-स्ती युतावञ्जाखः पुमान्‌॥८५॥ € 


79. ~<4 
8ठेषापुजीं 


| 


^ 
४1/41 


१) 















4 यूजलिका नाम १-अञ्जलि १।८५॥ 
प्रका$ पिस्त्रतकरं हस्ता- 
हाक ` नाम १-दस्त १॥ 
-सुष्टया ठं बद्धया । सरात्नःस्या- 


मुष्टिना ॥ ८६॥ 
कनअंगुलियाको छोड्कं सुद्र बांधे 
हाथका नाम १-अरलि १॥ ८६ ॥ 
व्यामो बाहोः सकरयोस्ततयोः 
स्तियेगन्तरम्‌ । 

हाथ फैकानेका नाम -१ व्याम १॥ 
उष्वेविस्तरतदोः पणिन्नेभाने 
परुषं अषु ॥ ८७ ॥= ` ४“ प्यः 


21" 


१-पोरष १ ॥ ८७ ॥ 

कण्ठ गरो- 

गल्छर नाम २ कण्ठ १ गरु २॥ 

-ऽथ शओ्रीवायां रिरोधिः कन्धरे- 

त्यपि । ४ । 

गदेनके नाम ३-भ्रीवा १ रिरोधि 
२॥ > 

कम्बुग्रावा त्रिरेखा सा- 

खासे यक्त गदंनका नाम 


अमरकाटयः 





सुहा बाध दाथका नम | 
( सरलिि ) रसि १॥ । 
-द्रलिनस्तु निष्कनिष्ठेन 


| रदनच्छदं २ दरानवासस्‌ ४ ॥ 
ऊपरका हाथ उढठाके मापनेका नाम 
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[ द्वितीयकाण्ड-- 


` -ऽटघागः कृकाटिका ।॥८८॥ 


| 
घारीके नाम ३-अव्ु १ | 
घाटा २ कृकाटिका ३ ॥ ८८ ॥ | 
वक्रास्ये वदनं तुण्डमाननं पनं „~~ 
मुखम्‌ । 


मुहके नाम ७-वक्र १ आस्यर 


` । वदन ३ तुण्ड आननं ५ ठपनं ६ 


मुख ७ ॥ 0 ॥ 
धीवे घ्राणं गन्धवहा घोणा | 
नासा च नासिका ॥ ८९ ॥ \ 
नाककफे नाम “घ्राण १ गन्धवहार 
घोणा ३ नासा ° नासिका ५॥ ८९ ॥ 
आ$ाधरा ठ रदनच्छदं दृशन- 
वासस । 
होठके नाम ४-आष् १ अधर्‌ २ 


भ 
> 1४) न 1 


"2 अधस्ताचिषुकं 
> टोका नाम १-चिबुक १॥ 
-गण्डा कषाङा- 
गारक नाम .२-गण्ड १ कपांड २॥ 
7६२. तत्परा हेमः ॥ ९० ॥ 
कनपट।का नाम १-दइनु १॥९०॥ 
रदना दशना दन्ता रदा- 
दांतके नाम -रदन १ दशन २ 
दन्तं द्द ४॥ ` 
-स्वाड ठ काङ्कदम्‌ । 
र नाम २- ता १काक्द २। 


| 
| 
| 
\ 
| 
| 
| 
| 


च 


~+ 


# 


, भनुष्यवेः | 


रसज्ञा रसना जिहा- 
जीभके नाम ३-रसक्ञा १ रसना२ 
जिहा २ ॥ (अ 
"ठ-प्रान्तावोषठस्य खक्तिणो ॥९१॥ 
हाटक किनारतम 1 १- 
सुक्षिणी १ ॥ ९१ ॥ (< 
ठलाटमलिकं गोषि- 
किखारकं नाम ३-रुखट १ 
अखिकि २ गोपि २॥>. 
रुध्य दग्भ्यां श्वा सियो ॥ 
मोहका नाम १-श्र १॥ 





बूचमसरा श्रवामध्य- १८ ई © १1 


„ ओंहके वीचका नाम १- करूं १॥ 


“... तुकाक्षणः कनीनिका ॥९२॥ 


आसके तिखका नाम १-तारका १॥९२ 

लोचनं नयन नेत्रमाक्षण चक्षु 
रक्षिणी । दण्ट चा- 

जख नाम ८-रोचन्‌ १नयन २ 
नेत्र ३ ईक्षण ४ चक्षुष्‌ ५ अक्षि & 
द्द ७ टष्टि ८ ॥ 

ऽस नेत्राम्बु रोदन चास्ल- 
मश्र च ॥९२ ॥ 

आंसुके नाम ५-अघ् शनतरा्ु २ 
रोदन २ अस्र ४ अश्रु ~ ६ ९२ ॥ 


अपादो नत्रयोरन्तौ- . ` 


आखके किनरोका नाम १-. 


अपग १॥ 
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भाषाटीकासमेतः। 





”८-कराक्षीऽपाद्गदशनं .। < ६ 
अपांगसे देखनेका नाम १-कटाक्ष १ 
कणेरान्दग्रह श्रोत्र श्रतिः खा 

श्रवणं श्रवः॥९९॥ 
कानके नाम ६-कणे १ रब्द्रह२ 

श्रोत्र ३श्रति% श्रवण ५ श्रवस्‌ ६।९४॥ 
उत्तमाम शिरः सीष मृह्धाना 

मस्तकोऽखियाम्‌ । 
शिरे नाम ५-उत्तमांग १ रिरस्‌ 

२ शीष ३ मूर्धन्‌ 9 मस्तक ५॥ 

 चिङ्करः ङुन्तखो बाछः कचः. 

केशः शिरोरुटः ॥ ९५ ॥ 
वांरके नाम £-चिकुर १ङन्तङ २ 

बार ३कच केश रिरारुह्‌ २ \ ९५॥ 
तदुबृन्दे कैरिक केडय- 

^“ बाखोके समूहे नाम २-करिक १ 

करय २॥ 
-मरकारचूणङ्‌न्तखाः । 
टेदे बालकं नाम २-अल्क १ 

चूणेकुन्तरु २ ॥ 
ते कलाटे भ्रमरकाः 
ललादपर र्टक्ते हए बारोका 

नाम १-श्रमरक १॥ ॐ ` 

 -काकपक्षः शिखण्डकः ।॥५.९॥ 
जुहपंके नाम २-काकपक्ष १ 

शिखण्डक २ ॥ ९९ ॥ ६५ 











|| | 

|| ( १२४) 

| | | ॥ श 

| वख कवरी कैशवेशो- 

। | माके नाम्‌ , २-कवरी १ केर 

|| हता ९1.44 कि 
ऽथ धाम्मि्टः संयताः कचाः, 

| वधे हए वार्लका नाम १ धम्मिह्ठ १ ॥ 
|“ > शिखा चूडा केशपाशी- 

| ॥ चोरीके नाम २-रिखा १ चूडा २ 

कैशपारी ३॥ 

(=< ९६ -ज्रतिनस्तु संरा जा ॥९७॥ 
जटके नाम २-सटा १जटा२॥९.७॥ 
वेणिः प्रवेणी- =“ ~ 
तलाद्‌ न लख्गान्‌कं हतु ठ्टर्‌ बाड 

हे। जानेके नाम २-वेणि१ भवेणी २॥ 

। | £^ -शीरषिण्यिरस्यो विशदे कचे ॥ 

। || साफ बाछके नाम २- शीर्षण्यं 

। | शिरस्य २॥ 

(|| >° ^ पाशः पक्षश्च हस्तश्च कलापाः 
| कचात्परे ॥ ९८ ॥ । 

` केशसमूहके नाम॒ ३-केदपाशा १ 

कैशपक्षरङन्तकदस्त २ इत्यादि ॥९८॥ 
तनूरुह रोम टोम- 
रावकं नाम २-तनूर्द १ रोमन्‌ २ 

|| लोमन्‌ ३॥ म 
र तदुवृदध इमश्च पशत 1 


 डादा मूका नाम १--दमश्र १॥ 












अमरकोशः । 





95 == 
| 7 ददते ध्रै 


(~ 


[ द्वितायकण्ड- 





अलंकारकीं शोभाकरे नाम ५ 
आकल्प १ वेष २ नेपथ्य २ प्रतिक- 
मेन्‌ ४ प्रसाधन ५ ॥ ९९ ॥ 

यह अगि कहे दश्च शब्द तीनों 

ल्गिामं होते ह ॥ 

-ष्वेटकत्तोऽरकरिण्णुश्च-- 

अलेकारःः करनेवालेके नाम २- 
अलकतृं १ अलंकरिष्णु २ ॥ 

-मण्डितः॥प्रसाधितोऽद्करतश्च 
भूषितश्च परिष्करतः ॥ ६०० ॥ 

` अङ्कारयुक्तके नाम ५--मण्डित १ 

प्रसाधित २ अलंछरत ३ मूषित ¢ 
पारण्कृत ५ ॥ १००॥ 
विन्नाड ्राजष्णुरोचिष्णू- 
अङंकारादिसे अतिरशोभित इएके 
नाम २-विभ्राज्‌ १ भ्राजिष्णु २ 
रचिष्णु ३॥ ऋ 
-भूषण स्यादर्क्रिया । 
सैवारने या सिंगारनेके नाम २- 
भूषण १ अटक्रिया २॥ 
अलंकारस्त्ाभरणं परिष्कारो 
विभूषणम्‌ ॥ १०१ ॥ मण्डन च(- 
गहने आदिके नाम ५-अलंकार १ 
आभरणं २ परिष्कार ३ विमूषण ४ 
। ॥ १०१॥ मण्डन ५ ॥ 
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मंनुष्यवभः | 
-ऽथ सुट किरीर एुत्नएंसकम्‌ । 

मुुटके नामं २-युङ्कर शकैरीर २ 
दोन भी प° न° ॥ तार 

चूडामणिः हिरोरलं- 

चोरके मणिके नाम २-चृडा- 
मणि १ हिरोरल २॥ छेषः 
तरस हारमध्यगः॥१०२॥ 
जो हारफे वीचमे सवसे वडा मणि 


होता दै उसका नाम १-तरल (१ १०२॥ 
वारपाङ्या पारितथ्या-! क 


चैके गहनेके नाम॒ २-वार्पा- 
द्या १ पारितथ्या २ ॥&>. 

-पत्रृपार्या ठलाटिक्रा । 

बैदी वा टकिके नाम र्त्र 
पाद्या १ छ्काटिका २ ॥ ८2 

कर्णिका ताठ्पत्रं स्यातु- 

वाठी वा तरकीके नाम-र कणिका १ 
तारपत्र २॥ 29 

-कुण्डटं कण्टनम्‌ ॥१०३२॥ 

युवणदिरा्ैत वारीके नाम २- 
दण्डक १ कणैवे्टन २ ॥ १०२॥ 

ग्रैवेयकं कण्ठमूषा- 

कण्टी वा कण्ठक्रे नाम २-गरवे 
यक १ कण्डमूषा २ ॥ ~= ~ 

--लम्बनं स्या्टरन्तिका 

जो सूडीतक रबी कण्ठी दै उस 
कृण्टीके नाम २-रम्बन १करतिका२॥ 
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भाषादीकासमेतः। 





> स्वभ प्रारुम्विका- 

एसे दी यदि सनेकी कण्ठी हो 
तो उस कण्ठीका नाम १-म्रारविका १॥ 
= -थोरः सूत्रिका मौक्तिकैः कृता 
॥ १०४ ॥ 

जर वैसे दी मोती गूधी दहो तो 


उसका नाम १-उरस्सूत्रिका १॥१०४॥ 

हार एक्तावली- 

मोतीके दारके नाम २-हार १ 
सुक्तावी २ ॥ व 

-देवच्छन्दोऽसौ शतयिका । 

जो सौ ठ्डका हार हौ उसका 
नाम १-देवच्छन्द्‌ १॥ 
=> हारमेदा यष्टिभेदा य॒च्छयच्छा- 
धगोस्तनाः ॥ १०९ ॥ अरधंहारो 
माणवक एकावल्येकयशिका ॥ 
सेव नक्षत्रमाठा स्यात्सप्ताि- 
शातिमौक्तिफैः ॥ १०६ ॥ 

वत्तीसं डका हार हो उसका नाम 
१-गुच्छ १॥ जो २४ क्का हार 
दो उसका नाम १-गुच्छाधै १॥ चार 
लडका हार हो उसका नाम १-गोप्तन १ 
॥ १०५] बारह लडका हार ॒हो उस्‌ 
का नाम १-अद्धैहार १. बीस 
डका हार दो उसका नाम १-माण- 
वक १ ॥ एक ठडका हार हो उसका 
नाम १-एकावली १॥ वी 








एक कड अगर सत्ताइस मर्तया्तग 


होतो उसका नाम॒ १-नक्षत्रमाला 
१॥ ९०६ ॥ क! 
आवापकः पारिहायः कंटका 


वरयोऽखियाम्‌ । 
प्हुचीके नाम ¢ -आवापक १ 
पारिदायं २ कटक ३ वल्य ° ॥ 


केयूरमङ्दं त॒ल्य- ` ` 
वाजूबन्द आदि थुजाके गहनोके 
माम २-केयूर १ अङ्गद २॥ 
८“. अगुडीयकमूर्िका ॥ १०७॥ 


छल्टे अगूढीके नाम २-अगुीयक 
१ ऊर्मिका २॥ १०७ ॥ 
` साक्षरांगुटिभुद्रा स्यात्‌- 

मोहर सहित अगूटाका नाम १ 
अगुलिमद्रा १ ॥ 
` -फंकण करभूषणम्‌ 1 

कंकनके नाम २-कंकण १ कर- 
भूप्रण २.॥ 

खीकस्यां मेखला काञ्ची सप्की 
र्श्चना तथा ॥ १०८ ॥ कवे 
सारसनं चा-- 

खीके कमरकी जंजीर अथात्‌ मेख- 
छके नाम “मेखला १ काञ्ची २ 
सप्तका ३ रदाना ४॥ १० <८||सारसन ५ 


























रोऽखियास्‌ ॥ 





४७ 


पादांगद्‌ तलाक्नोटिमज्जीरो नूपु 
०९ {+ 
[~ आदि ह „ [5 ए 
पैजण आदि खीके पावके गहनेके 
नाम ४-पादाङ्गद १९ तुरकोटि २ 


मज्ञीर २ नुपुर्‌ ४ ॥ १०९ ॥ 


हंसकः पादकटक 
_कडेके नाम २-दंसक पादकटक २ 
` --किकिणी श्ुद्रधण््का । 
्ुषुरूके नाम २-किंकिणी १ कषुद्र- 


घण्टिका २॥ 


त्वक्फटक्रिमिरोमाणि वख- 


योनि 


वक्षोकी छार, फरक ओर कीडके 
रोम वखके उत्पन्न होनेके स्थान दै ॥ 
~~ -द्रा त्रिषु ॥ ११० ॥ 


यह दरों शब्द तीनां लिन्ञोमे 
हेते दै ॥ ११०॥ ए।६ २ 
वारक क्षोमारे- 


वृक्ष आदिकी छर्से बने हए 
वस्लोके नाम २-वाल्क शक्षौम२इत्यादि॥ 

-फाटं तु कापांसं बादरं च 
तत्‌॥ 

कपासके बने हए वस्रौके नाम २ 
फाठ १ कार्पास २ र 
कोरोयं कृमिकोशात्थं~ 3" 
रेशमीवसरका नाम १--कौरेय १॥ 








सनुष्यवगः| 


भावाटाकासमत 


( १२७ ) 





- राङ्कवं मृगरोपनम्‌ ॥ १११॥ 

उनी वञ्चका नाम १--राङ्व १ 
॥ १११॥ 

अनाहते निष्प्रवणि तन््रकं च 
नवाम्चरम्‌ । 

कोरे वश्के नाम ४-अनाहत १ 
निष्पवाणिन्‌ २ तन्त्रक ३ नवाम्बर४॥ 

तत्स्याहुदमनीयं यद्धो तयोषेस्् 
योयुगस्‌ \ ११२ ॥ 
+ल हुए दो व्लौके जोडेका नाम 
१--उद्रमनीय १ ॥ ११२ ॥ 

पत्रोणै धौतकौरोयं- 

धुले हुए रेशमीं .वल्का नाम १- 
पत्रोणि १॥ २८०८ 
--बदुमूर्यं महाधनम्‌ । 


न 
दय 


वडे मोल्के वल्लादिका. नाम॒ १- 
महाधन १ 


क्षोम इकूर स्याद्‌ 
इपटटेके नाम २-क्षाम १दकरूर २। 


परिणाहो विदाखता ॥ ११४॥ 

कपड़े आदिकी चौडा्ईैके नाम २-- 
परिणाह १ विशाकता २ ॥ ११४ ॥ 

पट्ञचरं जीभवसं - 

पुराने कपडेके नाम २--पटच्र १ 
जवस २ ॥ 

-समों नक्तककपैटौ । 

फटे चीथरेके नाम॒ २-नक्तक १ 
केर्षट २ ॥ 

अखमाच्छदनं वासश्चैरं वसन- 
मं्युकस्‌ ॥ ९१५ ॥ 

डमात्रक्रं नाम क&-वक्च १ 

आच्छादन. वासस २ चक ¢ वसन्‌ 
५ अश्क ६॥ ११५ ॥ 

सु चेखकः पटोऽखी- 
अच्छे वस्के, नाम २--सुचेल्क १पट२॥ 

-स्याद्रराक्चः स्थूटशाव्कः । 

मोटे वस्षके नाम॒ २-वराशे १ 


-दे ठ निवीतं भादृतं त्रिषु११३ |.्वूख्शाटक ९ ॥ चह" व) प< 


कपडके छोरेके नाम २-निषीत १ 


` प्रवृत २,॥ ११२ ॥ । 
स्त्रियां बहुले वखस्यल्दशाः 


स्युवेस्तयो्योः. 
` छीराका नाम १-दशा १॥ , 
देष्थैमायाम आरो 
कपडे आदिकी छम्भाके नाम २ 
देध्ये १ आयाम २ आरोह ३ ॥ 





निचोरः प्रच्छदपटः-- 

पालकी आदिके ढकनेके वखके ` 
नाम २-निचोल १ प्रच्छदपट २ ॥ 

` --मौ रककम्बलो ॥११६॥ 

कम्रुके नाम २- रक ९ कम्बक 
२॥ ११६ ॥ 

न्तरीयोपसंब्यानपरिधानान्य- 

धौऽञुके (~ कि 











[ दितीयकाण्ड- 








धोवीके नाम ४-अन्तरीय १ उप- 
संन्यान २ परिधान ३ अधोँऽडक 9 ॥ 

दरौ प्रावारोत्तासङ्भी समो 
बृहातिका तथा ॥ ११७ ॥ 
सम्यानसुत्तसीयं च~ 

गो्ा(र्मार आदि )के नाम 
म्रावार १ उत्तरास॑ग २ बृहतिका ३ 
॥ ११७ ॥ संव्यान # उत्तरीय ५॥ 

-चोलः कूपोसकोऽखियाम्‌ । 
चोरीके नाम२--चोक १ दररपासक २॥ 

नीशारः स्यालाषरणे हिमानि 
ठनिवारणे ॥ ११८ ॥ 

रजाईका नाम १-मीशार १।११५ 

अधारुकं वरखीणां स्याचण्डा- 
तकमा्चेयाम्‌ । 

कर्हगेका नाम १--चण्डातक १ ॥ 

स्याच्रिष्वाप्रपदीने तत्ाप्नोत्या- 
प्रप हि यत्‌ ॥ ११९ ॥ 


"सिरत 


गकाक्यजकण्यः 


स ~ कका 





 ६॥ 4431 

असी वितानसुद्धचो- 
च्दोएके नाम २--वितान १ 

उछोच २॥ 
































ठंवे रटगिका.- नाम॒ १--आप्रपदीन 


सीरा जवानिका स्यात्तिरस्क- | चन्दनसे की हृदं चित्रकारीके नाम २- 
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कनातके नाम ३--प्रतिसीरा १ 
जवनिका २ तिरस्करिणी २॥ १२० ॥ 


परिकमीगरसंस्कारः- | 
लानादि अगसंसखकारके नाम॒ २ न्क 
परिकर्मन्‌ १ अगसंस्कार २ ॥ | 
- स्यान्मािमाजना मजा । ॥ 


पौछनेके नाम ३--माटं १मजेना 
२ मृजा ३॥ 

उद्रतंनोत्सादने है समे-- | 

उबटनके नाम २--उद्भत्तन १ 
उत्सादन २॥ 
--आष्टाव आप्टवः ॥ १२१ ॥ | 
स्नान- श 

नहानेके नाम३-आष्छावं १अप्टव्‌ 
२॥ १२१॥ सन ३॥ 

-चचां त॒ चार्चक्यं स्थासको- 

चन्दनादिसे देहके रेपके नाम ३- 
चचौ १ चार्च्य २ स्थासक ३॥ 

=ऽथ प्रबोधनम्‌ । अनुबोधः-- 

गन्धोमटनिके नाम २-प्रबोधन१ 
अनुबोध २ ॥ 
-पत्ररेखापर््रा॒टिरिमे समे॥१२२ 

कियोौके गार स्तनादिपर कस्तूरी 


पत्रकेखा १ पत्रांगुकि २ ॥ १२२ ॥ 
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 तमाखपत्रतिरुकचिघ्रकाणि 
विशेषकम्‌ । द्वितीयं च तरीय च 
न खिया- 
मस्तकमै चन्दन कस्तुरी आदिसे 
टीका कगानेके नाम ¢-तमारपत्र १ 
तिरक २ चित्रकं ३ विशेषक ४ ॥ 


-पथ ऊुंकुमम्‌ ॥ १२३ ॥ 
कामीरजन्मापिशिख वर॑ बाहीकः 
पीतने । रक्तसंकोचपिञ्ुन धीरं 
लोहिवेचन्दनम्‌ ॥ १२४ ॥ 

करकं नाम ११-कुकुम १ 
| १२३ ॥ कारमीरजन्मन्‌ २ आभ- 
शिख ३ वर्‌ ¢ वाहीक “^ पतन & 
रक्तसंकोच ७ पिड्युन ८ धीर ९ लोहित 


` १० चन्दन ११॥ १२४ ॥ 


लाक्षा रक्षा जतु छी याबोऽ 
लक्तो द्वुमामयः \ 
` महावरके नाम ६-रक्षा राक्षा २ 


. जतु ३ याव ४ अलक्त ५ द्ुमामय६॥ 


लङ्क देवङ्समं श्रीसंज्ञ- 


लगके नाम २-ख्वंग १ .देवक्- 
सुम २ श्रीसंज्न ३॥ 
-पथ जायकम्‌ ॥ {२५ ॥ 


काटीयकं च कारनुक्घायं चा- 
पीठे चन्दनके नाम-रजायक्‌ ६ 


` 1] १२५५॥ कारीथकं २ काठानुसायं २ 
९ 





भाषाटोच्छसमतः 





( १ २९ ) 





-ऽथ सार्थकम्‌ । वेराकामरस- ` 


राजारोंक्ृमिजजोद्कम्‌॥ ५२६॥ 
4 + 
अगरके नाम,&- वंक १ अगुर 
२ रानां „८ टोह ४ कृमिन ५ 
जोङ्गक ६ ॥ १२६ ॥ 
५५) 
काटाुवेगुरुः- 


कारे अगरकं नामं \-कारागुर्‌ १ 
अगुरु २ छ ध 

स्यात्तन्मगस्या  पद्धिगन्धि = ` 
यत्‌ 1 


अमरकरा भेद १-मगव्या १ ॥ 
यक्षधुपः सजैरसो रारसवैरसा- 
वापि ॥ १२७ ॥ बहुरूषो- 


राले नाम प-यक्षधूप ५ सज 


। रस २ रार ३ सवेरस ¢ ॥ १२९५ ॥ 
। बहुरूप "~+ ॥ 


-ऽप्यथ वृकधूपकृ्रिमधूपके ॥ 

कर्निम धूपक्रे नाम २्-तरकधूप १ 
त्रिमधूप २॥ (कि \ 

तुरुष्कः पिण्डकः सिंहो याघ- 
ना- 

लोवानके नाम ४- तुरुष्क १ पिण्डक 
२ सिह ३ यावन ४॥ 


ऽप्यथ पायसः॥ १ << श्रवासौ 
वृकधुपोऽपि श्रावेष्टसरदख्द्रबा । 








जल्द 



















र उस  चन्दनका नम 


(१२०) [= ~ 
न स्र 
देवदारु धूपके नाम॒ "पायस १ 


श्रीवेष्ट ¢ सरख्द्रव ५ ॥ 
मृगनामिभगमदः कस्तूरी चा- 
कस्तूरीके नाम र-पृगनाभि १ 
मृगमद २ कस्तुरी ३॥ 
-ऽथ कोटकम्‌ ॥. 
कंकोटकं कोशफल-- 
कौकोख्के नाम ३-कोलक १ ॥ 
॥ १२९ ॥ कंकोखक २ कोरफक २ 
-मथ कपूरमच्ियाम्‌ । घन 
सारशवन्दरसं्ञः सिताभ्रो दिमवा- 
दुका ॥ १३० ॥ 
कृपूरके नाम "कपूर १९ धन- 
सार २ चन्दरसज्ञ २ सिताश्च  दिम- 
वाटुका ५ ॥ १३० ॥ 
गन्धसासो मख्यजो भद्रशरीरच- 
दनोऽखियाम्‌। । 
मल्यागिरि चन्दनके नाम ४-गन्ध- 
सार १ मक्यजर भद्रश्री २ चन्दन ४॥ 
तैरपर्णिकगो शीषं हरिचन्दन- 
मखियाम्‌ ॥ १२१ ॥ 
सेद चन्दना नाम १-तेरपार्णिक 
१॥ जिसमे कमलके समान गन्ध ॒हो 
१-गोीषं 


१२९ ॥ 


न 
अमरकोचः । 

नः 
तिलपर्णीं तु पञ्चांग रञ्जनं रक्त 
॥ १२८ ॥ श्रीवास २ वृकधूप ३ | चन्दनम्‌ । चन्दन चा- 


नान २-भावित १ वास्त २॥ 


[ द्वितीयकाण्ड- 


लारचन्दनके नाम ५-तिर्पणीं १ 
पत्रांग २ रञ्जन ३ रक्तचन्दन ¢ कुच- 
न्द्न + ॥ 

थं जातीः | 
समे ॥ १३२॥ | 
जायफल्के नाम २-जातीकौश १ | 
जातीफल २॥ १३२ ॥ 

कथूरागरकस्वरीककोटियक्षक 
ठमः। | 

कृमूर्‌ अगर कस्तुरी ओर कको | 
उनकी बरावर मिढनिते जो लेपन 
वनता दे उसक्रा नाम १-यक्षकदम १॥ 

गात्रातटेपनी व्तिविणकं स्या 
द्विरेपनम्‌ ॥ १३२ ॥ 

पिसी हृ लेपन वस्तुक नाम २ 
गात्नानुरेपनी १ वर्ति २ ॥ चिस 
८ रगडी ) हद ठेपन वस्तुके नाम २ 
वर्णक १ विटेपन २ ॥ १३३.॥ 

चू्णानि बासयोगाः स्यु- 

पडकछन करके जो वस्तु घोटी 

जाय उसके नाम २-चूणे १वासयोग २॥ 
-भोवितं वासितं त्रिषु । 

पुष्य इत्यादिसे वसायी इई वस्तुके 





= = 


मनुष्यवगैः ] 


भाषाटीकासमतः। 


( ५३१ ) 


पनन 
[~ 


संस्कारो गधमास्याचेयः स्या- 
त्दूधिवासनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
सुगंध पुष्पादिसे सेस्कार करनेका 
नाम १-अधिवासन १॥ १३४ ॥ 
माल्य माठाच्जौ मूार्धै- 
 सिरपर धारण करने योग्य माराके 
नाम ३-माल्य १ माला २ स्न्‌ ३॥ 
-केडसध्ये तु गभेकः 
वाके वीचमे धारण की 
मालका नाम १-गर्भकं १॥ 
परघरष्टकं शिखारस्वि- 
". चोदीमे गधी हदं माला हो 
उसका नाम १-प्रभरष्टक १॥ 
-पुरो न्यस्तं टलामकम्‌॥ १३५॥ 
जो शिखासे छिखारतक र्पेदी माला 
हो उसका नाम १-ठलामक १। १३५ 


021 
९11 


श ॥ 
प्राछम्बग्रज्ञखाम्ब स्या्कण्ठा~ 


कंटमे पहनी हई मालका नाम १- 
प्रारम्ब १॥ 

दरकक्षिकं त॒तत्‌ । यत्तियक्‌ 
क्षिप्तखरास- 

जो यज्ञोपवीतक्रे तस्य पहनी जाय 
उस माराका नाम १-वेकक्षिकं १॥ 


-शिखाख्वाषीडशेखरौ ॥ १३६ ॥ 


जो रिखामे पहनी जाय उस माके 
नाम २-आपीड १ शेखर २।।१३६॥ 


06-0. 136 ?{. ॥॥8111101180 ऽ 


रचना स्यासपारस्पन्द- 

माला आदिके वनानेके नाम २ 
रचना १ परिस्पन्द २॥ 

-आभोगः परिप्रणता 1 

स्वं सामभ्रीके पूरे होनेके नाम २~ 
आमोग १ परिपूणेता २ ॥ 

उपधानं तपवहैः- 
तक्ियके नाम्‌ २-उपधान्‌ १ उपवर्ह २। 

शय्यायां श॒यनीयवत्‌॥ १३७॥ 
रायन- 

विदोनेके नाम ३-शय्या १ शय- 
सोय २॥ १३७ ॥ शयन्‌ २ ॥ 

-मश्चपय॑कपल्यकाःखट्या समाः। 

पख्ग वा खाटके नाम 9-मंच १ 
पैक २ परल्यंक ३ खटा ४॥ 

गन्दुकः कन्डका- 

गेदवे, नाम २-गेन्दुक२ कम्दुक२॥ 

-दीपः प्रदीपः- 

दियाके नाम २-दीप १ प्रदीप २॥ 

-पीडमासनम्‌ ॥ १३८ ॥ 

पीढक्रे नाम २-पाठ १ आसन्‌ २ 
॥ १३८॥ 

समुद्रकः सम्पुटकः 

डिव्वाके नाम २-ससुद्वक १ संपु- 
टक २॥ 

प्रतिग्राहः पतद्‌ भ्रहः । 


8701101. 191026५ 0\ 











॥ 


( १२२) 


[नन नन्न्नन्नरन 

पीकदानके नाम॒ २-गप्रतिग्राद १ 
पतद्ग्रह २ ॥ 

प्रसाधनी कैकृतिका-- 

कृधीके नाम र्~प्रसाधनी १ 
ककंतिका २॥ 

-पिष्टातः पटवासकः। 

बुक्काके नाम २-पिष्टात १ पटवा- 
क २॥ 

दप्पणे सुद्धराद- 

दरेण (सीस ) के नाम ३-दषण 
१ स॒ज्ुर २ आदशे ३॥ 

-व्यजनं तारबुन्तकम्‌ ॥ १२३९ 

पंके नाम २~व्यजन १ ताल 
` वृन्तक २॥ १२३९ ॥ 
इति मनुष्यवर्गः ॥ ६ ॥ 





कक श्र द्य "न 

1: 

संवतिर्गोत्रजननङ्ुखन्यभिजना- 
न्वयो । वसोऽन्ववायः सन्तानो- 

वंके नाम ९-सन्तति १ गोत्र २ 
जनन ३ कुर £ अभिजन ५ अन्वय २ 

वश्च ७ अन्धवाय ८ सन्तान ९ ॥ 
५4. 


 -वणोः स्युब्रौह्यणादयः ॥ १॥ | $ 


` ब्राह्मण आदिका नाम १ वणु ॥१॥ 


अमरकोशः । 








च 


[ द्वितीयक्ताण्ड- 


न्याप थव्यै 





ब्रह्मण) क्षत्रिय, वेद्य, शूद्र इन 
चोरौका इृकहा नाम १-चातुवेण्यं १॥ 

राजरज राजवर्या-- 

राजाकरे वंशवारखंके. नाम २ 
राजवीजिन्‌ १ राजवर्य २ ॥ 

-यीजञ्यस्तु कुरसंभवः ॥ २ ॥ 

कुरीनके नाम २-वीञ्य १ कुल 
संभव२॥२॥ 

महाङलङटीनायंसम्यसजन- 

साधवः} 

सजनक्रे नाम &-महाक्रुल शकुखी- 
न २ आय्य र्‌ सभ्य ¢ सज्लन ५ 
सधु ६॥ क्व „0 

तरह्यचाग गरही वानप्रस्थो भि- 


ुश्चतषटये ॥ ३ ॥ आश्रमोऽखी-क्ी 


ब्रह्मचारी, गदी, वानपस्थ, यति हन 
चाराका इकट्रा नाम १-॥ २॥ आश्रम १॥ 

-द्विजात्यग्रजन्मभूदेववाडवाः । 
विश्च ब्राह्मणो- 

बरह्मणक्रे नाम ह-द्विजाति १ 
अग्रजन्मन्‌ २ भूदेव द वाडव % विप्र 
५ ब्राह्मण ६॥ याग (दक वसप 
ये ऽक पटूमी गादिभि- 
वृतः ॥ ४ ॥ 

उया, अध्ययन, दान,याजन,सध्या- 
पन, प्रतिग्रह इन षट्‌ क्मोक्ररके युक्त 


विप्रक नाम १-षटर्मन्‌ १ ॥ £ ॥ 


0010280 0 € क्ाछज1 





ब्रह्मवर्गः ] भाषारीकासंमेतः @) 


एर ~ ट 





ग्धा कदर्य 








§ विदान्विपाश्चिदपन्नः सन्पधीः 
कोविदो बुधः । धीरो मनीषी 
ज्ञः प्राज्ञः सख्यावान्पण्डितः 
कविः ॥ ५॥ धीपान्मूरिः कृती 
कृष्टिन्धवणों विचक्षणः । दूरदीं 
दीवदर्शी- 

डितकरे नाम २२-विद्रस्‌ १ 
विपश्चित्‌ २ दोषक्ञे ३ सत्‌ ¢ सुधी 
कोविद ६ बुध ७ धीर्‌ ८ मनीषिन्‌ ९ 
जञ १ १प्राज्ञ १ संख्यावत्‌ १२१डित १३ 
कवि १४॥५॥ धीमत्‌ १८ सूरि १६ 
क्तिन्‌ १७८ १ <रुब्धव्णं १९विच- 
क्षण २० दूरदरिन्‌२ १दीधदरिन्‌ २२॥ 


५ -श्रोतियच्छान्दपती समीं ॥६॥ 


र वेदपाटीकं नाम २-शात्रिय्‌ १ 
छन्दस २॥ ६ ॥ ०८. 

उपाध्यायोऽध्यापको- 

जो पढ़ता हो उस पंडितकरे नाम 
२*उषाव्याय १ अव्यापक २॥ 

-ऽथ स्यान्निषेकादिकरद्‌ गुरः 


गभाधानादि कर्म्म करानेवलिकां 
नाम १- गुर १ ॥°=-४= ९.८. 
य ॥ एर 
मन्वभ्याख्याक्रदाचाये- 
मन्त्रकी व्याख्या करनेवाठेका नाम 


१--माचुायं .१ ॥ ०५ यजनत) दया 
~ <सर्रन्कथो 


८-भदिश त्वर 















रा] 


यज्ञम सव चऋलिजामिं सिखानवाटे- 
करा नाम १-अदिष्ट१॥ 

-त्रता ॥७॥ यष्ट च यजमानश्च 

यजमानके नाम॒ २-त्रतिन्‌ १ 


॥७॥ यष्ट २ यजमान २ ॥ ° 


-स सोमषति दीक्षितः 
सोमयज्ञके यजमानका नाम १- 
दीक्षित १॥ स्ख स्छरम्नोक स 
इज्याक्ञीखा यायजूका- 
वारेवार यज्ञ करनेवारेके नाम २- 
इज्याशीर १ याय॒जूक ९ ॥ _ , >~ 
` -यञ्वा तु व्रिधितेष्टवान्‌,॥८॥ 
जो विधिसे यज्ञ करे उसका नाम्‌ 
0 ॥८॥ ` 
स गीष्पतीषटया स्थपतिः 
वृहस्पति यज्ञ करमेवाखेका नम ९- 
स्थपति १ ॥ स्ते < ठर लं > 
सोमपीथो त॒ सोमपाः. 
सोमवल्टीका रस॒ षीनेवठेके नाम 
-सोमधीथिन्‌ १ सोमपा २॥ 
स्वेदाः स यनेष्टो यागः 
सपैस्वदाक्षेणः ॥ ९ ॥ 
जो यज्ञम अपना सब धन्‌ देः डाठे 


< 


~~ 


यन 


उसका नाम १०२ ॥ ९ ॥ द 


यं < 


4श्ञनु वानः प्रवचने साङ्गऽ्धासी- 


[२ 
५920 21209: 101 48111001. 10111260 0 60681001 

























(@९३; ) ` अमरकोशः । { द्वितीयकाण्ड- 


म (य त णा" त. ८००८ 











प्रर परय 


सांगोपांग वेद पटनेवाठेकरा नाम | , पारम्पययोपदेशे स्यदितिद्यमि- | 


श] 


-सुनूचान १ ॥८ : 6 _. | तिहाव्ययम्‌ ॥ ६२ ॥ ¦ 
गुरस्व यः । खब्वानुज्ञः| परम्परा उपदेशके नाम २~ ॥ 
समावृत्तः एेतिह्य १ इतिहा २॥ १२॥ | 


वही अनूचान गुरुकी गहस्थाश्रमा- 
दिम प्राप्त होनेकी आज्ञा पावे तो 
उसका नाम॒ १-समाव्रेत्त १ ॥ 


-उपन्ना ज्ञानमाद्यं स्या 
प्रथम ज्ञानक्रा नाम १-उपन्ञा १॥ 


| =उल्ात्वारम्यं उपशमः । 
` सुत्वा स्वभिषषे कृते ॥१०॥ समञ्च अन्थके प्रारम्भ करनेका 
अभिषव स्नान कर उसका नाम १- | नुम्‌ १-उपक्रम १॥ = 


सुत्वन्‌ १ ॥ १०॥ 
छातान्ते वासिनौ शिष्ये 
विद्याथकं नाम ३-छात्र १ अन्ते- 
1 अध्वर ३ याग सप्ततन्तु ५ मख 
-रेक्ाः मायमकलिपकाः । कतु ७॥ १३॥ ` 
. छोटे ( नये ) विद्यार्धके नाम २- 
क्ष १ प्राथमकल्पिक २।॥ पटो होमश्चातिथीनां तिः, 
एकजह्य्रताचारा मिथः स~ | तष्ण^च छः । एते प्च महिता 
वारिणः ॥ ११ ॥ ह ॥ १४ ॥ 
सहपाठी जथौत्‌ एक साथ एक ही | महायज्ञे नान्‌ ५-पाठ श्टोम २ 
वस्तु पदनेवलिका नाम १-सुब्रह्मचा- | अतिथिपूजा २ तभणश्वि ५॥१४॥ 
एति १॥ ९१ ॥ “यकस समज्या पखिदरोष्ठी सभात्- 
-रसती््यस्तिकशर- मितिस्रसदः। आस्थानी ्खीवमा- 
। 4 जितने एक गुरुसे पदते हों उनका | स्थानं खोनपुसकयोः सदः ॥ ९५ ॥ 
| । नाम १-सतीथ्यं १ [गष 1. समाक नाम<-समञ्या १ परि- 
। -ध्ितवानधिमश्चिचित्‌ । “ ` | षद्‌ २ गोष्टी ३ सभा 2 समिति ५ 


यन्नः सवोऽध्षरो यागः स्त 
न्ुमेखः ऋतः ॥ १३॥ 
यन्नके नाम ऽ-यज्ञ १ सव २ 











म्म न्कच्दस्सपम 


व्रहमवर्गः 


[2 


भाषाटीकासमेतः । 


( ^) 


1 











परागः प्राग्घविगेहात्‌-- 
सदस्योके गृहका नाम १- पायं १ ॥ । 
--सदस्था विधिदर्डिनः । 
सभाम विचार करनेवालका 
१-सदस्य १॥ .. 
सभासदः सभास्ताराः . सभ्याः; 
सामाजिकाश्च ते \ १६॥ 
सभाम वेटनेवारके नाम ४- 
सभकद १९ सभस्तार २ सभ्य ३ 
सामाजेक ° ॥ १६ ॥ 
अध्वयूदातृहातारो यजुशसाम- 
ग्विद्‌ः कमात्‌ । 
यर्वद्‌ जाननेवाठेका नम॒ १- 
ष्य १॥ सामवेदीका नाम १-उद्वातर 
कर्चरक नाम दीव १? ॥ 
आप्रीघ्राद्या धनेवाया ऋत्विजो 
याजकाश्चते ॥ १७॥ 
जिनके धनञदि देकर यज्ञम वश्ण 
किया जाय उस आ््रीध आदि सोल- 
हके नाम २-चरविज्‌ श्याजक२॥१७॥ 
वेदिः परिष्करता भूमिः 
वेट) षका नाम १-वेदि १ दनाय 
. -समं स्थण्डिर्चत्वरे ! 
यज्ञाथे चनरूतराके नाम २- स्थण्डिल 
१ चतर २॥ णक 
चषालो यूषदटकः- 
खम्भाके उपर जो 


नाम 





कृकुणाकार्‌ 


श 


काष्टकां रहता द उसकं नाम २-& 
षार १ यूपकटक २ ॥ "^ 
-कुभ्वा सुगहना व्रातः ॥ १८॥ 
यज्ञोको अन्यजति न॒ देखनेके 
निमित्त जो टद आदि गाई जाती दै 
उसका नाम १-कुम्वा १॥ ९८॥ 

यूषाग्रं तमे- -~\ 
यज्ञस्तम्भके आगेकेे नाम २-युपाग् 


~> 
ल्द 


१ तवन्‌ २ 
-निमेन्थ्यदारुणि वराणिद्रेयोः 
जिस ककडीको मथके अञ्चि निका- 

ठते दह उसका नाम ..१-अरणि १॥ 

` दक्षिणाशरिगािपव्याहवनीयो 
त्रयोऽ््रयः ॥ १९ ॥ 
यज्ञकी अथिके नाम ३-दक्षिणाभि 

१ गा्पल्य.र आं वनीय ३ ॥ १९॥ 
अप्रित्रेयमिद्‌ अता- 

इन तोना अथियोका नाम १-तरेता१॥ 


-प्रणीतः, सस्कृतोऽनलः ।९्ी 

स्कार अधिक नाम ९ र 
प्रणीत १ ॥ 0 लौ 

समूह्यः परिचास्योपचाय्याप 
प्रयोगिणः ॥ २० ॥ 

यज्ञाथिके नाम ३-सम्‌द्य १ परि 
चाय्य २ उपचाख्य ३॥ २० ॥ 

यो गारपत्यादानीय दक्षिणाः 
प्रणीयते । तस्मन्नानास्या- 
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(ॐ 
| | - ८ १३६ ) अमरकोशः । ॥ १ 
॥ [ व = 
ऋ गार्हपत्याधिते ठेकर जो दक्षिण पदाजञ्यं सदध्याज्ये- 
। रवेश्च कराया जाय उसका नाम १-| दीधी मिरेदुएका नाम १- 
जनाय्य १॥ , | पृषदाज्यं १॥ । 
-ऽथाग्रायी साहा च हतभव्पि- | परमान्नं तु पयसस्‌ । 
। या॥२१॥ खीरे नामर्‌-परमान्न शपायरसर्‌॥ 
| स्वाहा, अर्थात्‌ अथिकी खीके नाम | दव्यंकंटे देवापेच्ये अन्ने- 
| ॐ २३-अम्राया १ स्वाहा २ हृतमुविप्रिया देवताके अथकी खीरका नाम १ 
5 ९९1 ५ हव्य १ । पितराकी खीरका नाम {- 
= अ्कसामिधनी धाय्या च या| क्य ५,॥ 






अञ्न वाठनेके अथे जो कडवा पदी | वु आका नम १ पाल १।२५॥ 

जाय उसके नाम २-समिधेनी १ धृग्पशज्यदना ठ छवा नदाः 
धाय्या २॥.. । । सुच. खयः । 

वु .. सवाक भद्‌ धरुवा ९ उपमृत्‌ २ 






ग छन्दा 
1 र 1 | 
„ उ सन, इत्याद- 
1 उ्णह्‌, सनुष्डुम्‌ दद्यादि उषाकरतः पञ्यरसा यामम्‌ 
का,नाम्‌ १-छन्दस्‌ १॥ ई 


करतो ईतः. ॥ २५ ॥ 
-हत्पपाक चरः पुमान्‌ ॥२२॥ यज्नके पञयुका नाम १-उपाक्रत १॥ 















(. । अभिमे छोदने योग्य साकल्यका | | २५ ॥ सारतर 
|| "नाम भ ०. ‰ ॥ परम्पराकं रमनं प्रोक्षणं च 
॥ आमिक्षा सा श्वतोष्णे या क्षीरे | वधाथंकम्‌ । 
| |  स्याहवयागतः । यज्ञके अथ पु मारनेके नाम ३- 





गरम पके दधरम दही डाठनेसे जो | प्रम्पराक्‌ ,१ मनु २ पोक्षण ३ ॥ 
॥ | 2 वाच्यारुगाः प्रमीतोपसंपननप्रो- 


क्षिताहते ॥२६॥ 
र्‌ 









मृगचर्मसे बने इए बीजनेका कः 


१-धवित्र १॥ २३ ॥ 








#. 


्रहमवगः ] 





साकृल्यके नाम्‌. २- सान्नाय्य ९ 
टविषू २॥ श्ट 

रोत्‌ इते त्रिषु वषर्‌कृतम्‌ । 

अधिमे जो हना जवि उसका.नाम 
९-वषयृषृत १ ॥ अय्यो 

दीक्षान्तोऽवश्थो यज्ञ- 

यज्ञान्तस्रानका नाम १-अवभृथ १॥ 


-स्तत्कमां तु यज्नियम्‌ । 
॥ २७ ॥ त्रि ° ५ द 

यज्ञयोग्यवस्तुका नाम॒ १-यज्जिय 
९॥ २७॥ <® । 


-ष्षथ ऋतुकं 
यज्ञम कमक नाम १-=इष्ट १॥ 
प्रतं खतिादिं कमं यत्‌ । 


४ 


 वावडी ताव आदि खुदानेका 
10 

अभृत वधसां यज्ञरेषभाजन 
२षय[ः ॥ २८ ॥ 

यजसे वची हई जाऊरि आदिक 
नाम १-भगृत १॥ ओर भोजनसे वची 
हुईं वस्तुका नाम १-विघस १॥२८॥ 

त्यागो विहापितं दानसुत्सज॑न- 
विसजेने । विश्राणनं वितरणं स्पदीनं 
प्रतिपादनम्‌ ॥ २९ ॥ प्रदिशनं 
निवेपणमपवजनरमहतिः। 


दानृकै नप १३-सग्‌ १ विदाः । 


भाषाटीकासमेतेः। 


(५ 
, ओव 





( १:७ ) 


परितिरदान २ उत्सज्जन £ विसनज्जन ५ 
विश्राणन & वितरण ७ स्पश्चन ८ प्रति- 
पादन ९॥२९॥ प्रदेडन १० निधपण 
११ अपवजन १२ अहति १३, 

मृताध तदहे दान श्िषु स्या. 
दोध्वेदेहिकम्‌ ॥ ३० ॥ 

मृतकके अथे जो दश॒ दिनके बीच 
पिंडादि दिये जाते हैँ उनका नाम १- 


हक १॥ ३० ॥ & 
पित्रदानं निवापः स्या- 


द्ध तत्कम राखतः । शड्‌ 

पितरोके देनेके निमित्तके कर्मका 
नाम १-श्राद्ध्‌ १॥ श्छ 

अन्वाहाथ भा।सुक- > 

अमावस्यक श्रद्धे नाम२-अन्वा- 
हायं १ मासिक २॥ द ॐर स 

-ऽरोऽषटमोऽः छतपोऽख्ि 
याम्‌ ॥ २३१॥ 

दिनके आवे दिस्सेका नाम १- 
कुतप १॥ ३१॥ 

पयेषणा परीष्टिरिचान्वेषणा च, 


गवेषणा । 


श्राद्धमे व्राहमणुकने भक्ति ओर सेवा 
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अमरकोशः । 


[ द्वितायक्ाण्ड 





करनेके नाम २-पर्यैषणा १ परीष्टि 
द ॥ धर्म आदिके खोजनेके नाम -२ 
-ऊन्वेषणा १ गवेषण। २ ॥ अथवा ये 
चारो नाम धमे आदिक. खोजनेके दी 
जानने ॥ न 
सनिस्वध्येपणा- 


विनतीके नाम २-सनि १ अ्येषणार्‌ 
क्रन-याच्जाऽभिरास्तियौचना- 
थना ॥ ३२॥ 
मांगनेके नाम -याच्जा १.अभि- 
शस्ति २ याचना ३ अथेना ¢ ॥३२॥ 
-पट्‌ तु ्ि- 
यह छः शब्द तीना दिगो 
४ 
-ष्पध्येयघार्थे पि पादाय 
वरिणि। 
पूजाथ पानी छोडनेका नाम १- 
अध्य १॥ पाव धोनेको छोडने योग्य 
पका नाम १-पायु,१ कसि 
क्रमादातिथ्यातिथ विशयः 
थृज्त्रस्ुनि ॥ ३३ 1, ५। 
अतिथिके अथं जो कर्म उसका नाम 
१-आतिथ्य १॥ अतिथिके निमित्त जो 
सिद्ध दो वह १-आतिथेय १॥ ३३ ॥ 
स्युरविरिक, आगन्तुरतिथिरनी 
गृहागते ॥ श्र णततेद प्र 
 महिमानके नाग £-आवेरिकं १ 
 अगन्तु २ ५६.५३ गृहागत ¢ | 





होते 











पूजा नमस्याऽपचितिः 
चोरहेणाः समाः ॥ ३८ ॥ 

पूजाके नाम &-प्रूजा १ नमस्या र्‌ 
अपचिति ३ सपयौ % अचौ ५ 
अर्हेणा ६ ॥ ३५ ॥ 

वरिवस्या तु शुश्रूषा परिचया- 
प्युपातना । 

उपासनाक्रे नाम 
शश्रषा २ परिचयौ ३ उपासना 

व्रञ्याऽगस्या पयंटन- द 

विदेशमं अमण.करनेकरे नाम॒ ३ 
व्रज्या २ अराला २ पयेरन ३ - 

-चया सी्यांपथे स्थितिः ३५॥ 
-ग्रोगमगुमे स्थितिका 
चथ १॥ ३५॥ 

उपस्परोस्तवाचमन- 

आचमने नाम २--उपस्पश्च १ 
आचमन २॥ 
नउ प्थ्‌ मौनमभाषणम्‌ । 

लुप रहने नाम २-मोन १अभा- 
षण २॥ 

आनुपूर्ीं श्चेयां बाऽब्रस्परि 
पाटी अनुक्रमः ॥ ३६॥ पयोयश्चा- 

जनके नाम॒ “=-आनुपूरधी १ 
आब्रृत्‌ २ परिपाटी ३ अनुक्रभ ¢ 
॥ ३६ ॥ पथ्योय ॥ ५ ॥ 


सपषा- 


9-वरिवध्या १ 
% || 
न्‌ 
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नाम १ 
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भाषाटीकासमेतः । 


( १३९ ; 








-ऽतपातस्तु स्यात्पयेय उपा- 
व्ययः । ` 

अतिक्रमके नाम २-अतिपात १ 
पर्यय २ उपाव्यय ३ ॥ 

नियमो व्रतपसो- 

नतक नाम्‌ ,२-नियम्‌ १ व्रत २॥ 

- तच्चोपवासादि पुण्यकस्‌॥३७॥ 

चान्द्रायणादि त्रतका नाम १- 
पुण्यक १ ॥ ३७ ॥ 

ओपवस्तं तुषवासो- 

उपवासकं नाम २-आओपवस्त १ 
उपवास २॥ - 

विवेकः पृथगात्मता । 

मकरृतिपुरषके भद जाननेके विचारक 
नाम २-वेवक १ प्रथगाक्तता 


सदाचारपालन ओर वेदाभ्यास 
करनेसे जो तेज होता डे उसक] नाम 
१-त्रह्मवचस १ ॥ < 

-रथाञ्जछिः ॥ ३८ ॥नपाठ 
ब्रह्माज्ञ।2. 

वेद पटनेके समयकीं अजल्िका नाम 
१-्रह्माञ्ञठे १॥ ३८ ॥ 9 

-पाडे विप्रषो ह्यविन्दवः ॥ 

वेद्‌ पटनेके समय जो सुखसे जक 
चृता है उसका नाम १-व्रह्मनिदु १॥ 


= समे तु 
स्याद्रह्यवचसं वृत्ताध्ययनद्भि- 





ध्यानयागासन ब्रह्मन्न 


यानं जर योगके आसनका नाम (८ 
यद्र चि" 





१-त्रह्मसन १॥. दप 


-कंरपे विधिक्रमों ॥ ३९ ॥ 
नियोगशासखके नाम॒ ३-क्रल्प १ 
विधि र्‌ क्रम ३॥ ३९॥ ड 
मख्यः स्यासथमः कल्पो- 
प्रथम विधिका नाम १ स्य १॥ 
-ऽनक्रर्पस्तु तताोंऽधमः । `" “` 
द्वितीय विधिका नाम १-अनु- 
कल्प १ ॥ नम्र टुपकैरुटन 
संस्कारपूवै ्रहण स्यादुपाक्- 
रणं श्रतः ॥ ४० ॥ 
सस्क(रपूतक वदकं सुननका नाम्‌ 
१-उपकरेण १ ॥ ४० ॥ णयन्‌ 
पाटरग्रहुणमभिवादन- 
परिल्युभे । 
नामगात्रादपूर्वक प्रणाम करनक 
नाम २-पादम्रहण १ आमेवादन २॥ 
भिक्षुः परित्राट्‌ कम॑न्दी पारा 
राय॑पि मस्करी ॥ ०१॥ ` 
संन्यासी नाम ५-मिक्षु १ परि- 
त्रान्‌ २ कर्मन्दिन्‌ ३२ पाराशरिन्‌ ४ 
मस्करिन्‌ ॥५॥ ४१॥ 
तपस्ी तपसः पारिकाक्षी- 
तपस्वीके तीके नाम ३-तपस्विन्‌ १ 
तापस २ पारिकाक्षिन्‌ ३ ॥ 
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९८ क > ` "क्वप्‌ ` क = 


( १४० ) उरमरकाराः।  द्वितीयकाण्ड-. 








यन वचधमो सुनिः। रजोगुण तमोगुण रदित व्यासादि 
सुनिकै नाम २-वाचंयम १ सुनि २॥ | स॒निके नाम २-विरजस्तमस्‌ १५ द्रया- 
र तपःरकेशसहो दान्ता- तिग ९॥ ४४॥ 
लद्द तपस्यूके छराकेः सदनेवाठेका नाम | पवतर रतः पूतः ` | 
पवित्रकं नाम द- पवित्र १ प्रयत्‌ 


१-दान्त १ ॥ 
पूत ३ ॥ 


0 [+ 
-वाणनो ब्रह्मचारिणः॥ ४२॥ | ` दण्डौ स्वलि 
(ल व: -पाखेण्डाः सबाखङ्गनः । 
बरह्मचाराकं नाम २-वीणन्‌ १ ह = ~~ 
वीद्भक्षपणकादि दुष्ट शखवत्तिया- 


ब्रहमचासिि २॥ ४२॥ भ) 
9: के नाम २-पाखण्ड १ सवेटिगिन २ ॥ 





| ७ पालाशी दण्ड आषाटो व्रते 
| कऋहापक्र नाम २-ऋषि १ | ॥ 
वचस्‌ २ || वेदवर व्ह्मचयमं पलादाके दण्डकः। नास 


१-आषद १॥ £ 
-रास्मस्तु वेणवः ॥ ४५ ॥ 
यदि वह्‌ दण्ड वांसका हो तो उसंकै 
नामर्‌-राम्भ १ वेणव २॥ ^ ॥ । 
अदा कमण्डटुः कण्डा- 
त्रातियाकं छटकं नाम २-कमण्ड- 
ठं १ कुण्डी \॥ < ५ 
-व्र्तिनामासनं वरसी । 


-स्लातकस्त्वाष्डतो व्रती । 


जो वेदत्रत धारण किये हए गुरुकी 
आज्ञासे क उसका. नाम १-. 
लातक १ ॥ जर नपङ्तरयं संन "=: 
7 ॐ 
य॒ नातन्द्रयम्रामा यतिनां 
यतयश्च ते ॥ ५३ ॥ 
जितद्वियके नमू तिन 
यति रूट ॥ म 


युः,स्थण्डिटे वतवदा च्छते स्थ- ओर उनके आसनका नाम १- 
ण्डिलशाय्य्न ` । स्याण्डिलश्चा- | वृसी १॥ 
जो तवश हो पृथिवीपर चतूतरा | अजिने चम कृत्तिः सखी- 
भना उतसपर्‌ साव उसके नाम २-स्थ- | जमृगादिके चमक नाम ३-तअनिन्‌१ 


| 





णड लरायिन्‌ टट | 1५१7४ की | 
^ (0डलशाधिन्‌ शा ड्ल 6 |> | चरन्‌ २ छति ३1१ 
~थ बिरजस्तमसः स्युद्ैया- | -भेक्ष भिक्नाकदम्बकम्‌॥ ४६॥ 
तिगः 4६ 53 मिक्षके देरका नाम १-५&१।४६ ॥ 
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[स~ 


, दक्षिणे करे ॥ ४९॥ 


हवः | भावाटीकासमेतः। `. (4) 
=-= == चा रतलजमममयय 





स्ाध्यायः स्याजपः- वायि कापेके जनेऊके नाम२-उप- 
वेदके अभ्यासक्रे नामर्‌-स्वाध्याय | वीत १ ब्रह्मसूत्र २ ॥ ४९ ॥ 
नप. ॥ त ग प्रचीनावीतमन्यस्मिन्‌- 


यजोपधिके करूटनेके नम्‌ ३--सु्या | नाम १- प्राचीनावीत १॥ छदे “५ 
९ 1 2: ढ्‌ 

ह €: | निवीतं कण्ठलम्बितम्‌ । 

स ज्य, (व्व । मालाकार यज्ञोपवीत पिरका 
धघसर्षणेम्‌ ॥ ४७ ॥ निवी 
नाम १-निवीत १॥ 

सव पापके नादा करनेवाटे भंत्रका | ` व _ 

नाम्‌, १-अवमषैण १ ॥ ४७ ॥ शना | चष { 
अगुखियाका श ८ दुवृ स 


दशेश्च पोणेमासश्च यागो पक्षा- न 1 
न्यो; पृथक्‌ ।४ ओका तीथे कटाता टै ॥ "^^ ~. 


अमावसके दिनके यज्ञका नाम १- -स्वरपायुरया्रट कायम्‌ ॥५०॥ 
द १॥ पोणमापीके दिनक, यज्ञका | कन सवाक वन्न 
१-पोणमास ॥ १.॥ चसक ८ स ग ॥ ५० ॥ 
रुरारसाधनापेक्ष ]नत्ययक्कमं मध्य~ङ्गष्ठायुल्याः ।पन्य्‌- 
तुम ॥ ४८॥ अंगुष्ठ ओर तज॑भी अंगु 
अरसा, सत्य, चोरी न केनाभह- | मध्यम पतती कदाता है ॥ == ९५ 
स्यं, अपरिग्रह ८ दान न केना ) इन | - मूढे त्वराष्ठस्य बाह्यम्‌ । 
नित्यकमका नाम १-गरृम १॥ ४८॥ | अंगुष्ठ मूलने ब्राह्मतीथं कटाताहै॥, , -, 
नयमस्तु स यत्कम नत्यमा- स्यादूबह्यभूय ब्रह्मत्वं ब्रह्मसायु- ` 
गन्तुस्ाधनम्‌ । “यश मव व ९ उयापित्यपि ॥ ५१ ॥ 
शोच) सन्ताष) तप, स्वाध्याय रहम मिरु जानेके नाम ३-त्रह्म- 
दश्वरप्रणिधान इन. आगन्तु कम- | सूय शब्रह्मल्रव्रह्मसायुज्य२ ॥ ५१॥ 
साधनका नाम १-नियम १॥ शय. देवभूथादिकं तदत्‌- 
( उपवीतं अ्रह्मसूत्ं॑प्रोदधृते | देवमे मिरनानेके नाम॒ ३-देव- 
भूय १ दवत २ देवसायुज्य २॥॥ 


` सुत्याशभपव्‌ः सवन चत्ता। ददने केषर रटनेवाठे जनेञका 
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( १४२ ) 





अमरकोकाः। 


[ द्ितीयकाण्ड- 


[~ 
--------- = ----------------------- ------ 


- कच्छ सान्तपनादिकम्‌ । 
गोमू्रःगोवर, दूध'दही, धी, इुरो- 
दक्‌ नका भक्षण करने ओर एकरात्रके 
९. उणु नाम १-च्छर १ ॥ 
 संन्यासवत्यनरने पुमान्प्रायो- 
संन्थासुपूर्वकं भोजनल्यागका नाम 
१-प्राय १॥ 
-ऽथ वीरहा ॥९२ ॥ नष्टाभरिः- 
निस तपस्वीकी। अथि बुञ्ज गयी हो 
उस तपस्वीके नाम २- वीरहन्‌ 2 
॥५२॥ नष्ठामि २॥ ~“ ~ ~ 
-ङहना छोभान्मिथ्ययोपथक- 
ल्पना । 
दम्भसं ध्यानादि करनेका नाम १-- 
कुहना १॥ लन<क' र; 
ब्रह्य संस्कारहीन स्या- 
जिस व्राह्मणका गोणकाल्मे भी 
यज्ञोपवीत न ह~ हो उसका नाम 
१-त्रात्य १ ॥ =ं१८प्एठे | 
-दस्वाध्यायो निराकृतिः ॥ ५३ ॥ 
वेदाभ्यासरहितका नाम १-निरा- 
कृति १ ॥ ५२ ॥ त्र "दक्र र्‌ 


धमेध्वजी लिङ्धवृ्ि- =" ¦ “ 1" 


ष श सु 


>~ ;1- 





जिसका ब्रह्मचर्यं नष्ट हो. गया हो 
उसके नास २-अवकीणिन्‌ १ क्षतव्रत२॥ 
सुपे यस्मिच्स्तमेति सुपे य- 
स्मिन्वुदोति च ॥ ५४ ॥ अशुमान-~ 


भिनिसक्ताभ्युहतां च यथाक्कमम्‌ । | 
स] ¶4: 

सायंसंभ्यामं सीनेवारेका नाम | 
अभिनिर्मुक्त १॥ प्रातःकाली संध्याम | 
सोनेवाठेका नाम १--अभ्युदित१।।५४॥ ‰ 


परिवित्ताऽनुजोऽनूटे ञयेष्टे दार- 
परिग्रहात्‌ ॥ ५५ ॥ १ 

जेसका बडा भाई न व्याहागया 
हा प्रथम छटा व्यह्य जाय ता उस 
छोटेका नाम १-परिवेतत्‌ ॥ ५५ ॥ 

परिवित्तिस्तु तञ्ञ्यायाच- 

उसके वड़े भाहका नाम १-परि- 
वित्ति १॥ 

-विवाहोपयमौं समौ 
परिणयोद्राहोपयामाः 
डनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

विवाहके नाम ६- विवाह १९ उप~ 
यम २ परिणय २ उद्वाह उपयाम 
पाणिपाडने & ॥ ५६ ॥ 
ठ्यवायो प्राम्यधमों 


। तथा 
पाणिपी- 


मेथुन 


बहुरूपिया ब्राह्मणक नाम `२- | निधुवनं रतम्‌ । 


धमेध्वजिन्‌ १ लिगत्रत्ति ॥ २॥ 


मेधुनके नामण-व्यवाय १ मराम्य- 


 -खकीणीं क्षतव्रतः । रष्टय! | धर्म २ भभुन ३ निधुवन 9 रत ५॥ 


"व 
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र<“ ग 


------------------------ 


क्षत्रियवर्गः ] 


० 
ननन = 


रिषो धर्मकामार्थ. > 
वेदाविहितयज्ञादि विधि, सखीसेवन, 
न्यायस्त धनापाजन हनका नाम १- 
त्रिवगं १॥ मो ९1 सून्‌ 
-श्चतुवेगः समोक्षकेः ॥ ५७ ॥ 
जर मोक्षकरके युक्त धर्म, घर्थ, काम 
हा ता उसका नाम १-चतुवषेग १।५५७॥ 
सवरेस्तेशवतुभदर- ` 
ओर्‌ वेद धमादि सवर हों तो 
उनक्रा नाम १-चतुर्दरं १॥ 
“-जन्याः स्निग्धा वरस्य ये५८॥ 
वराती अथौत्‌ वरके धक्षवाटौका 


नम १-जन्य १ ॥ ५८ ॥ 


इति ब्रह्मवगेः ॥ ७ ॥ 


अथ क्षत्रियवगेः ८ 

मूधाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः 
क्षत्रियो विराट्‌ । 

क्षत्रियके नाम ५-मूद्धांभिषिक्त १ 
राजन्य २ चाहज ३ क्षत्रिय %विराज्‌५॥ 

राजा राट्‌ पाधिवक्ष्माशन्त्रष- 
भूपमहीक्षितः ॥ १॥ 

राजाकं नाम ७- राजन्‌ १ रान्‌ २ 
पार्थव > क्ष्माभृत्‌ ¢ नृप ५ भूप ६ 
महीक्षित्‌ ७॥ १॥ 

राजा. ठ प्रणतारोषसामन्तः 
स्यीदधीश्वरः । 
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भाषाटीकासमेतः। 


८ १४३) 





जो बहुत राजाओंका माकि हो 
उसक्रा नाम १-अधीश्वर १॥ 

चक्रवती सावेभोमो- 

समुदरपयैन्त प्रथ्वीका जिसका राज्य 
हां उसके नाम २-चक्रवतिन्‌ १ 
सावेभाम २॥ ह 

-चपोऽन्यो मण्डलेडवरः ॥ २ ॥ 


चारहजार ४०० ०कोके भूमंडर्के 
राजाकानाम १-मण्डलेश्वर १॥ ॥२॥ 

येनेष्ट॒राजमयेन मण्डरस्ये- 
स्वरथ. यः शुत 1 
रज्ञः स सम्रा- 

वेदी मण्डलेश्वर राजसूय यज्ञ कयि 
हो ओर सब राजाओंका शिक्षक हदो तों 
उसका नाम {सम्राज्‌ १॥ 

-डथ राजकम्‌ ॥ ३॥ राज- 
न्यकं च नृपतिक्षत्रियाणां गणे 
क्रमात्‌ । 

राजाओके गणका नाम १- 
राजक १।३॥ ओर क्षच्ियोकं गणका 
नाम १-राजन्यकं १॥ 2 

मन्त्री धीसचिवोऽमात्यो- 

मत्रि नाम ३-मन्तित्‌ १ धोस 
चिव २ अमात्य ३॥ ॐ“ 

-ऽन्ये कंमंसचिवास्ततः ॥ ४॥ 

मन्त्रीसे छोटे अन्य सुसादिबोका . 
नाम १-कमंसचिव १॥ ४ ॥ 





( १४४ ) 





| ` अमरकोर्ाः ) 
| ~~~ 





[ द्विताय र 





महामात्राः मधानानि- 
| मुख्यरमत्रीके नाम॒ २-मदामात्र १ 
प्रधान २॥ | 
 पुरोधास्त प्ररोहितः 
पुराहतकं नाम २- पुरोधस्‌ १ 


पुरोहित २ ॥ ९.५ 


वेष्ट द्रष्टरि व्यवहाराणां प्राडिरकका- 
क्षदशेकों ॥ ९ ॥ 


पच अथात्‌ न्यायाधीदके नाम २- 


,, ग्राइवक्र ९ अक्षदराक २॥ “| 
8 मताहारा द्वारपाद्राःस्यद्वाः- 
स्थितद्शंकाः । 


द्वारपालके नाम॒ प्रतीहारः १ 
द्वारपार २ द्वास्थं २ द्राःस्थित ४ 
द्हीकृ ५॥ ~ 2.4 

रक्षिवगेस्तवनीकस्थो- 

रखवालेके नाम २-रक्षिवगं १ 
अनीकस्थ २॥ 

-ऽथाध्यक्षापिक्रतौ समौ ॥६॥ 

अधिकारीकरे नाम २-अध्यक्ष 
अधिकृत २॥ £ 
शकूर स्थायुकोऽधिकृतो प्राम ` 
एक अ्रामके ठेकेदारका नाम १- 









9१ 


गाच्कृक 


= श ख भ न 
मत ख्य हए खड्‌ रहत ह 


ज 


भरकः कनकाध्यक्षो- 
सनेके अधिकारीके नाम २- 
भौरिकि १ कनकाध्यक्ष २॥ “| 
-रूपाध्यक्षस्तु नैष्किकः ॥७॥ 
खजानचीके नाम २-रूपाध्यक्ष १ । 
॥ ७ ॥ ऋ, 
अन्तः तवधिक्तः स्यादन्त- | 
वेशिको जनः । 
जो जनानेकी वस्तुजोका अधिकारी 
ह। उसका नाम १-अन्तर्वयिक १५ ॥ 
सौविदष्टाः कञ्खुकिनः स्थाप- 
त्याः सविदाश्चते॥८॥ 
राजा वा राजशियाकरे निकट जो 
उनके नाग 
9-सौवेदट्छ १ कञ्चिन्‌ २ स्थापत्य 
सवेद ४॥ ८ | 
षण्डो .वषवरस्तुरयों- 
खोजाके नाम २-परण्ड वव्र २॥ 
-सेवकाथ्यनुजीविनः । 
सेवक वा नौकंरके नाम॒ ३-सेवक 
१ आथिन्‌ २ अनुजाविन्‌ २॥५.. `. 
विषयानन्तरो राजा श्ु-" `“ “ 
राजाके देशके पासके राजाका नाभ 


--ऋ-----~-~- 





-&------- 





| 


५ १-राप्च १॥ 


(२ 
-मित्रमतः परम्‌ ॥ ९ ॥ 
उसके अन्य राजाका नाम १- 
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्त्रियवगः | 


भाषाधीकासमेतः। (@ र) 





¢ 


उदापीनः परतरः-- = 

इन शत्र मित्रौसे पर (अन्य) राजा- 
आका नाम १-उदासीन १॥ 

-पाष्णिग्राहस्तु पृष्ठतः 

अपने राज्यके पीटेराजाजो हो 
उसका नामं १-पाण्णिग्राह्‌ १ ॥ 


रिपौ वैरिसपलनारिद्विषदेषण- 
इद्द्‌ः ।॥१०॥ द्वेड़पक्षाहितामिच्र- 
दस्थुशात्रयदवः ॥ अभेघातिपरा- 
रातिप्रत्यर्थिपसिथिनः ॥ १९१॥ 

दुरमनके नाम १९-रिषु १ वैरि 
२ सपत्न ३ आरि ४ द्विषत्‌ ५ द्वैषण 
६ दुद्‌ ७ ॥१०॥ द्विष्‌ ८ विपक्ष ९ 
अहित १० अमित्र ११ दस्यु १२ 
शात्रव १२ त्रु १४ अभिघातिन्‌ १५ 
पर १६ अराति १७ प्रव्याथन्‌ १८ 
परिपंथिन्‌ १९ ॥ ११॥ ८२ 

वयस्यः स्िग्धः सवया- 

हमजोलीके नाम २३-वयस्य १ 
लिग्ध २ सवयस्‌ २ ॥ 

-अथ मन्न सखा सुहृत्‌ । 
मित्रके नाम ३-मित्न १सखि २यु्द्‌३ 
सख्य साप्तपदीनं स्या- २! 

मित्रताके नाम २-सख्य १ साप्त- 
पदीन २॥ ` &॥ 
उरोधोऽचुषतेनम्‌ ॥ १२ ॥ 


भला मनाने (ुकाहिजे) के नामर 
अनुरोध १ अनुवत्तन २॥. १२५॥ 


यथाहवणः प्रणिधिरपसंप्पेश्वरः 
स्पशः} चारश्च गूढपुरुष- 

जासूस वा हर्कारक नाम ५७- 
यथाहवणं १ प्रणिधि २ अपसर्प इचर 

सश “^ चार्‌ ६ गूढपुरुष ७॥ 

-श्चापतप्रत्यायितो समौ॥ १३॥ 

विदवासीक्रे नाम॒ २-आपतपरतया- 
यित २॥ १३॥ 

सावित्सरो ज्योतिषको दिवज्ञग- 
णकोववि । स्युमोहातिकमोहूत- 


© 


ज्ञान कातो न्तका अपि ॥ १४ ॥ 


ज्यति पण्डितके नाम <-तांव-, 


त्सर {१ ज्योतिषिक २ देवज्ञ ३ गणक 
४ मोहात्तक ५ महत्ते ६ ज्ञानिन्‌ ७ 
कातान्तक ८ ॥ १४ ॥ छन 4 
तान्रक्ष ज्ञातासदान्तः- 
शाखीके नाम २-तान्तिक१ ज्ञात- 
सिद्धान्त २ ॥ 
-सत्री गृहपतिः समौ । 
मोदीके नाम २-सत्रिन्‌ गृहपति ॥ 
+ लिपिकरोऽक्षरचणोऽक्षरचुञ्चु- 
श्च ठेखकं ॥ ९९ ॥ 
ठेखककरे नाम 9-र्पिकर १अक्षर- 


* चण २ अक्षरचुन्यु ३ ेखक४]॥ १५॥ 
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( १४६ ) 


उगमरकादाः । 


[द्वि = | 


"~ --्क् 








५, न्ड 


। ल ठिसिताक्षसविन्यासे 
। विरमे लियो। 
। ` ङिति हए केखके नाम £-खिखित १ 
अक्षरविन्यास २ छ्पि ३ खिविभ॥ 
स्यात्संदेशदरो दतो- 
दूतक नाम २-संदेशदर शदूत२॥ 
दूत्यं तद्धावकमणि ॥ १६॥ 
दूतपनका नाम १-दूत्य १।१६॥ 
अध्वनीनोऽध्वगोऽध्वन्यः पान्थः 
पथिकः इत्यपि । ` 
रस्तगीरके नाम +-अध्वनीन १ 


छिपिरछ- 


ध १९ ( 


र शचि (5 


अध्वग २अध्वन्य ३ पान्थ ४ पथिक॥ 


स्वाम्यमात्यसुद्त्काशराष्टडगः 

वलानि च ॥ १७ ॥ राज्याङ्गानं 

= प्रकृतयः पोराणां श्रणयोऽपिं च । 
` स्वामी(राजा)अमाव्य (मन्त्री) खट्द्‌ 
(मित्र) कोश (खजाना ) राष्ट (देशकी 

| भूमि) दुगं ८ करंला) बर ८ फौज ) 
| ॥ १७ ॥ पुरवासी ओर शिल्पी इन 
सवके नाप्र २-राज्याङ्ग शप्रक्रातं २॥ 


सलाह संधिनां विग्रहो यानमासनं दरेध- 

माश्रयः ॥ १८ ॥ -षड्गणाः 
सुवर्णादि देके शत्रके ` मिलनेका 

नाम १-सन्धि१। शुके साथ विगड़नेका 


म १-विग्रह १॥ शलुपर चदा कर्‌- 
न अपने कु 








-नातवेादनाम्‌ ॥ १९ ॥ 









तैयार हो रहनेका नाम १-आसन्‌१॥ 
शत्रुके अधिकारियोमे फूट करानेका 
नाम १-द्वैध.१ ॥ दृसरेका आसरा 
लेनेका नाम १-अआश्रय १॥१८॥ ये 
छः गुण कटकति है ॥ 
-श॒क्तयस्तिखः 
मन््रजाः । 
` राजाकी शक्तियोके नाम ३-प्रभा- 
वज १ उत्सादन २ मन्त्रन ३ ॥ 
क्षयः स्थान च बद्धश्च न्रवगा 


प्रभावोस्साहः 


` सीतिशाख्रोक्त क्षय स्थान वृद्धिका 
नाम १-त्रिवगं १ ॥१९॥ 

स॒ प्रतापः प्रभावश्च यत्तेन 
कोरादण्डजम्‌ । ` 

खजानां ओर दंडके प्रभावके नाम 
२-प्रताप १ प्रभाव २॥ 

सामदाने भेददण्डावित्युपायच- 
तुष्टयम्‌ ॥ २० ॥ 

राजाके चारो उपायोके नाम ~ 


गर सामन्‌ १ दान २ भेद्‌३दण्ड४ ॥२०॥ 


साहसं त॒ दमो दण्डः- 

दण्ड देनेके नाम २-साहस १ दम 
२ दण्ड २॥ 

साम सान्त 


सरक करनेके नाम २-सामन्‌ ९ 


सान 


५ 
ए 











्षत्रियवर्गः | 


~ = 





-मथो समो ॥ भेदोपजापा- 
फरक डाङनेके नाम॒ २-भेद १ 
उपजप्‌ २॥ 

हुषधी धर्माचैयंस्पीक्षणम्‌ २१ 

धमै अथं काम ओर्‌ भयसे 
मन्त्री इत्यादिकोंकी परीक्षा करनेका 
नाम १-उपधा १॥२१॥ 

पञ्च अ्- 

अषडक्षीण आदि मिःरकाक 
पय्यन्त पाच शब्द तीनों लिगेमें 
होते है ॥ 

ष्पषडक्षीणो 
चरः । 

दो जनोकी दी सलाहका नाम १- 
अषडक्षीण १॥ 

विविक्तविजनच्छन्ननिःरखाका- 
स्तथा रहः ॥ २२ ॥ रहश्चोपांश्च 
चाटिगे- 

एकान्तके नाम ७-विविक्त १ 
विजन २ छन्न ३ निरुखलाक ४ रहस्‌ 
॥ २२ ॥ रह & उपाञ्च ७ ॥ 

रहस्यं तदधम तरिषु । 

एकान्तकी बात वा कामका नाम 
१-रहस्य १। 

समो विखम्भविश्वासी - 

विर्वाप्तके नाम २ विक्षम्भ १ 
विदवास २॥ 


यस्तृतीयाद्यगो- 
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भाषाटकासमेतः । 


( १४७ ) 


-भ्रेषो ध्रंशो यथोचितात्‌॥२३॥ 
अन्यायक्रा नाम १-मेष १॥२२॥ 


अभ्रेषन्थायकल्पास्तु देशरूषं 
सम्रञ्चसम्‌ । 

त्यायके नाम +-अभरेष १ न्याय २ 
कल्प ३ देशखूप 9 समञ्जस ५ ॥ 

यक्तमोपयिकं रभ्य भनमा- 
नाभिनीतवत्‌ ॥ २४॥ न्याय्यं च 
तरिषु षट्‌- 

न्यायसे जो वस्तु ली जावे उसके नाम 
६-युक्त १ ओपयिक २ लभ्य ३ भज- 
मान 9-अभिनीत ५॥ २४ ॥ न्याय्य 
६-ये छः शब्द्‌ त्रिङिग है ॥ 

-सेप्रधारणां तु समथ॑नम्‌ । 

यही उचित है एेसे निश्चय करनेकं 
नाम २-सम्प्रधारणा १ समथन २॥ 

अववादस्तु निर्देसो निदेशः 
शासन च सः ॥ २५ ॥ शिष्टि 
श्चाज्ञा च~ 

आज्ञाके नाम&-जववाद १ निर्देशः 
२ निदे ३ शसन ४ ॥ २५॥ शिष्ट 
५ आज्ञा ६ ॥ 


-संस्था त॒ मादा धारणा 
स्थितिः । 
मयोदाके नाम 9-संस्था-१ 


मयौदा २ धारणा ३ स्थिति ४ ॥ 














अमरकोशः ) [ द्वित 





आगोऽपराधो मन्तुश्च- 

अपराधके नाम ३-आगस्‌ १ अप्‌- 
राधं २ मन्वु३॥ 

-समे तुदानवन्धने ॥ २६ ॥ 

बन्धनके नाम २-उदहानं १ बन्धनं 
२॥ २६॥ 

द्विषायो द्विगो दण्डो- 

दने दण्डका नाम १-द्िपाय १॥ 

भागधेयः करो बाडेः । 

करके नाम इ-भागधेय १ कर २ 
बरे ३॥ 

घट्टादिदेय श॒रकोऽखी- 

धाटी वरम देने योभ्य महसूलके 
नाम १-श्स्क ॥ 


प्रातं तु प्रदेश्चनम्‌ ॥ २७ ॥ ` 


(न 


मित्रादिकोको भेट वा नजर देनेके 
नाम २-प्राभृत १ प्रदशन २॥२७ ॥ 
उपायनमुपश्राद्यमुपदारस्तथो- 
पद्‌ । 

राजाको भट वा नजर देनेके नाम- 
उपायन्‌ उपग्राद्यरउपदहार ३ उपदा ४॥ 
यौतकादि तु यदेयं सुदायो 

हरण च तत्‌ ॥२८॥ 
ददटेज वा भाई बन्धुओके देनेकी 
 बस्तुके नाम२-खुदाय१ दरण २।२८॥ 

 तत्काटस्तु तदात्वं स्या- 








वतैमानसमयकरे नाम २-तक्तार १ 
तदा २॥ 

-दुत्तरः काट आयत्तः । 
आनेवाठे समयका नाम १-आयति १॥ 

सादं फ सथ्- 

तुरन्तके फठ्का नाम १-सादशक१। 

उदकः फलशुत्तरम्‌ ।॥ २९ ॥ 

आगेके होनेवाटेका नाम १-उदकै 
१॥ २९. ॥ 

अदृष्ट वह्नितोयादि- 

आग रगने अर अतिवृष्टि होने 
आदि उत्पातका नाम १-अद्ष्र१॥ 

दृष्ट स्वपरचक्रजम्‌ । 

अपने या परमि राज्यसे चौरादिक 
भयकरा नाम १-््र १ ॥ 

महीथुजामदहिभयं 
भयस्‌ ॥ ३० ॥ 

अपने स॒हायकसे सयका नाम १- 
अहिमय १॥३०॥ 

प्रक्रिया खधिकारः स्या- ` 

कानून चखनिके नाम२- प्रक्रिया १ 
अधिकार २ ॥ 

-चामरं तु प्रकीणेकम्‌ । 

चवरके नाम २-चामर १परकीणक२। 

चर पासन यत्तद्धद्रासनं- 

माणि आदिसे बनी इदे राजगदीके 


स्वपक्चप्रभर्ष 


नाम २-नपासन १ भद्रासन २॥ 
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्षत्रियवेः ] 





भाषारीकासमेतः । 





( १५९ ) 








सिंहासनं तु तत्‌॥३१ ॥ 
तम 

कदाचित्‌ वदी राजाके वैटनेका 
स्थान सेनिसे बना हौ तो उसका नाम 
१-सिंद्ासन १॥ ३१ ॥ 

छत्र त्वातपत्र- 

छतुरीके नाम २-छत्र १ आतपत्र२। 

-रान्ञस्त॒ व्रपरक्ष्म तत्‌ । 
राजके छत्रका नाम॒ १-नृपलक्ष्मन्‌१॥ 

भद्रक्म्भः पूणेकुम्भो- 

भरे धड़े नाम २-भद्रकुम्भ १ 
पूणकुम्भ २ ॥ 
-अङ्घारः कनकाटका ॥ २२॥ 
जारी या गङ्खवेके नाम २-भगार 
कनकाटका २॥ ३२ ॥ 
नविशः शिविरं षण्ड- 
इराक नाम २-निवेश शिविर ॥ 
-सञ्जन तूपरक्षणम्‌ । 
पहरेके नाम २-सज्जन १उपरक्षण २॥ 

हस्त्यश्वरथपादातं सेनाङ्कं स्या- 
चतुष्टयम्‌ ॥३३॥ =. 

हाथीःघोढ, रथ, सिपाही इन सवका 
नाम १-सेनाङ्ग १ ॥ ३३ ॥ 

दन्ती दन्तावलो हस्ती द्विरदो- 
ऽनेकपो द्विषः । मतंगजो गजो 
नागः कुञ्जरो वारणः केरी ॥ २५॥ 
इभः स्तम्बेरमः पञ्ी- 


^> 





हाथीके नाम १५-दन्तिन्‌ शदन्तावर 
२ हस्तिन्‌ २ द्विरद £ अनेकप ५ द्वि 
६ मतंगज ७ गज ८ नागर, कुञ्चर १० 
वारण ११ करिन्‌ १२।३४॥ इभ १२ 
स्तम्बेरम १४ पञ्िन्‌ १५ ॥ 

-यूथनाथस्तु यूथपः । 

हाथियेोके सरदार दाधीके नाम 
२-यूथनाथ १ यूथप २॥ 

मदोत्कटो मदकलः 

मदान्ध हाथीके नाम॒ २-मदोक्कर 
१ मदक २॥ 

करभः करिशावकः ॥ ३५ ॥ 

हाथीके वच्चके नाम २-कलम १ 
करिशावक २ ॥ ३५ ॥ 

प्रभिन्नो गजिततो मत्तः 

जिसके मद वहता हो उसके नाम 
३-प्रमिन्न १ गजित २ मत्त ३॥ 

-समाबुद्रान्तनिमेदौ । 

वेमद्वाठेके नाम २-उद्वान्त १ 
निभेद २॥ 

हास्तिकं गजता बृन्दे 

हाथियोके समूहके नाम २-हास्तिक 
१ गजता २॥ 

-करिणी धेनुका वशा ॥३६ ॥ 


हथिनीके नाम ३-क्रिणी १. 


धेनुका २ वशा२॥ ६६ ॥ 
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गण्डः कटो- 

हा्थीके गालके नामं 
कट २ ॥ 

मदो दान- 

हाथीके मदके नाम २-मद १ 
दान २॥ 

-वमथुः कर्याकरः 

हाथीकी रसुडसे पानी निकटनेके 
नाम २-वमधुं १ करशाकर्‌ २॥ 

कुम्भो त॒ पिण्डो शिरस- 

दाथीके मस्तकके मांसका नाम १- 
कुम्भ १॥ 

-स्तयोमेध्ये विदुः पुमान्‌॥३७॥ 

दोना कुम्भकं मध्यमे जो खारी 
रहता है उसका नाम १-विदु १।२७॥ 

-अवप्रहा ठखादं स्या- 

हाथीके छिखारका नाम॒ १-अव्‌- 
गह ९॥ 

-दीषिका त्वक्षिकूटकम्‌ । 

उसके नेत्रोकी मोरईके नाम २- 
ईषिका १ अकिकरूटक २ ॥ 

अ्पांगदेरो नियाणं- 

उसके निहारनेका नाम १-निर्याण १ 


२--गृण्ड 


अमरकोशः । 





-कणमूं तु चूछिका ॥ ३८॥ । 


[ ~ | 


पय्‌ 


हाथीके टिरारके नीचेका नाम १- 








१ | वाहित १॥ 


प्रतिमानपधोऽस्य यत । 

वाहित्थके सीचेका नाम १-प्रति- 
मान १॥ 

आसम्‌ स्कन्धदेरः स्यात्‌- 

हाथीके कन्धेका नाम १-ञसन१॥ 

-पद्मफ विन्डुकाटकंस्‌ ॥३९॥ 

हा्थीके व्िदुओंका नाम १-पदाक 
१॥ ३९ ॥ 

पाश्वेभागः पक्षभामो- 

हाथीकी वगल्के नाम २-पार्ष- 
मग १ पक्षमाग २॥ 

-दन्तभागस्तु योऽग्रतः । 

हाथीके जगेके भागका नाम १ 
दन्तभाग १॥ 

दर पूर्वपश्वाज्जंघादिदेशौ गा 
वरे कमात्‌ ॥४०॥ ` 

हा्थीके अगेके जंघादि भागका 
नाम १-गान्र १ ॥ हाथी षीके 
भागका नाम १-अव्र्‌ १॥ ४०॥ 
तोत्र वणक 
चाबुककी इण्डीके नाम २-तोत्र 
श्वेणुकर२॥ 
 -माखानं बन्धस्तम्भे- ` 
 दा्थीके खूटेका नाम १-आङान१॥ 
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क्षत्रियवर्गः ] 





-ऽथ्‌ शयैखटे । अन्दुको निग- 
डोज्छी स्या- 

हाथीकी जंजीरके नाम ३-श्रुखल 
१ अन्दुक २ निगड़ ३ ॥ 
देडशोऽस्ली खणिः सियाम्‌ ॥४१॥ 

अंङुराके नाम २-अबुश १ 
सुणि २॥ ४१॥ 

दूष्या कक्ष्या वरत्रा च 

हाथीकी कमर वांधनेकी रस्सीके 
नाम २- दूष्या १ कक्ष्या २ वेरत्रार॥ 

-रपना सजना समे । 

माल्किके चट्नेके वास्ते हाथीको 
तैयार करनेके नाम॒ २ -कटपना १ 
सजना २॥ 

पवेण्यास्तरणं वणैः परिस्तोमः 
कुथो दयोः ॥ ४२ ॥ 

गही वा श्ूरुके नाम "-प्रवेणी १ 
आस्तरण २ वर्णं ३ परिस्तोम ४ 
कुथ ५॥ ४२॥ 

-वीतं ससार दस्त्यश्व- 

युद्धादि करनेम असमथं हाथी 
घ्रोडेका नाम १-वीत १॥ 

-वारी तु गजवन्धनी । 

जिस भूमिम हाथी बाधे जार्यं उस 
का नाम १-वारी १॥ 


भाषाटीकास्मेतः । ८ 





दमाः ॥ ४३॥ वाजिवादाेगन्ध- 
वैहयसैधवसप्तयः । 

घोडेके नाम १३-घोटक १ 
वीति २ तुरग ३ वुरङ्ग ४ अश्व ५ 
तुरङ्गम ६ ॥ ४२ ॥ वाजिन्‌ ७ वाह ८ 
अरन्‌ ९ गन्धधै १० हय ११ सेन्धव 
१२ सप्ति १३॥ 

आजानेयाः कुलीनाः स्यु- 

कुरीन घोडेका नाम १-आजानेय १॥ 

-र्बिनीताः साधुबादिनः ॥९४॥ 

सीखे हए घोडेका नाम १- 
विनीत १ ॥ ४४ ॥ । 

वनायुजाः पारसीकाः काम्बो- 
जा षाहिका हयाः । 

वनायु देम पैदा हए ॒घोडेका 
नाम १-वनायुज १ ॥ पारसदेशोखन् 
घोडेका नाम १ पारसीक १॥ 
कालुरी धोडेका नाम १-वा्हिक १ ॥ 

ययुरदवोऽश्वमेधीयो - 

अश्वमेघके सयामकणवाले धोडेके 
नाम १-ययु १॥ 

-जवनस्तु जवाधेकः ॥ ७५ ॥ 

जल्दी चलनेवारे घोडेका नाम १- 
जवन १॥ ५५ ॥ 

पृष्टयः स्थीरी- 

दनव घोडेके नाम २-शृष्ठय१ 


योक दीतितुरगतुरद्रगाखतुर- । स्थेरिन्‌ २ ॥ 
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अमरक्ाहः। 


1 १ =-= | 





[ द्वितीयकाण्ड- 





-सितः कर्को- 
उजले घोडेका नाम १-क्कं १ ॥ 
रथ्यो बोहा रथस्य यः । 
` रथके धोडका नाम १--रथ्य {६॥ 
वाठः किरारो- 
। घोडेके वच्चेका नाम १-किरोर१॥ 
। वाम्यश्चा वडवा 
॥ घोडीके नाम २-वामी १ अश्वार 
वडवा ३॥ 
-वाडवे गण ॥ ४६ ॥ 
घोडीके समूहका नाम १-वाडव १ 
॥ ५६ ॥ 
चिष्वाशवीने यद्श्ुन दिनेनैकेन 
गम्यते । 
घोटके एक दिन चने योग्य 
मागेका नाम १-आदधीन १ ॥ 
कद्यं तु मध्यमाड्वाना- 
घोडके मध्यभागका नाम १-करय १॥ 
-देषा हेषा च निःस्वनः ॥७॥ 
घोडेके शब्दके नाम २-हेषा १ 
 देषा२॥ ४७॥ 
। निगाटस्तु गरोदिरो- 
घोडेके गलका नाम १-निगाल१॥ 
-वृन्दे तश्वीयमाङषदत्‌ । 


~ 


` घोडाकं समूहकं नाम २ 







ली ॥ 





वल्गते प्डुवस्‌ ॥ ४८ ॥ गतयोऽ- 
मूः पश्च धारा- 

घोडुके पांच प्रकारकी चाके 
नाम “-आश्छन्दित १ धौरितक २ 
रेचित ३ वल्गित ४ पुत्र ~| ४८॥ 

घोणा त प्रोथमख्ियास्‌ । 

घोड़ेकी नाकका नाम १-ग्रोथ १॥ 

कविका तु खटीनोऽछी - 

घोडेकी रगासके नाम॒ र-कविका 
१ खरी २॥ 
-राफं कटीषे खुरः पुमान्‌ ॥ ४९॥ 

घोडेके खुरे नाम २-शफ १ 
खुर २ (क्षुर )॥ ४९॥ 

पुच्छोऽखी ठूमरमूरे- 

पूरके नाम २-प्च्छ वमर खांगूढ२॥ 

-वाटदस्तश्च बाछधैः। 

वाठसहित पूछे नाम २-वाकहस्त 
१ वार्धि २॥ 

तरिषूपावरत्तठित परावृत्ते सुदु- 
सवि ॥ ५० ॥ 

प्र्वीमे लोटनेके नाम २-उपा- 
वत्त १ छटित २ ॥ ५० ॥ 

याने चक्रिणि युद्धार्थं शतांशः 
स्यन्दनो रथः। 


युद्धकं रथकं नास ` ई-रातांग १ 


ते । स्यन्दन २ रथ २॥ 
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कषत्रियव्ः } 


भाषाशीकाखमेतः । 
न  ( 








असां पष्यरथश्चक्रयान न सम- 
राय्‌ यत्‌ ॥ ५१ ॥ 
सामान्य रथका नाम १-पुष्यरथ 
९. 
क्णीरिथुः 
अयस्‌ । 
कियोकी गाड़ीक नाम ३-कर्णीरथ 
प्रवहण २ उयन ३॥ 
छ्ीवेऽनः रकटेऽखी स्या- 
कड़कं नाम २-अनस्‌ १रकट२॥ 
-द्रन्जी कम्बटिवाद्यकस्‌॥५२॥ 
गाड़के नाम २-गन्त्री १ (गन्त्री) 
कम्बठिवाह्क २ ॥ ५२ ॥ 
रिषिका याप्ययानं स्या- 
पालकीके नाम २-रिविका १ 
याप्ययान २॥ 
-द्‌खा प्रंादिका सियाम्‌ । 
दाली वा हिंडोलेके नाम २-दोरा 
१ व्रा २॥ 
उभो त॒ देपवेयाघौ द्वीपिचरमा- 
तरते रथ ॥ ९३ ॥ 
जिसमे वधेरके चमडेका प्रदा हो 
उसके नाम २- द्वैप १ वैयाघ्र २॥५३॥ 
पाण्डुकम्बलसंवीतः स्यन्द्नः 
पाण्डुकम्बली । 


ण डयनं चसम 


2 


पीठे रगवाठे परदेके रथक्रा नामं 


१-पाण्डुकम्वरी १ ॥ 


ह गे कोम्बलवाखाद्यः कम्बा- 
दिमिरावरते ॥ ५४ ॥ 
कम्बट आदि परदेवाले रथके नाम 
२-काम्बट १ वाख २ आदि ॥ ५४॥ 
त्रिषु देपादयो- 
द्विप आदि शब्द तीनों ठिंगेमिं 
होते दै ॥ 
-रथ्या रथकस्या रथत्रजे । 
रथके समूहके नाम॒ २-रथ्यां १ 
रथकच। २॥ 
धूः खी कीवि यानश्ुख- 
धूरीके नाम २-धघुर्‌ श्यानदुख २ ॥ 
-प्याद्रथाद्गमपस्करः ॥ ५५ ॥ 
तागेके नाम २-रथांग १ अपस्कर 
२ ॥ ५५॥ 
चक्रं रथाङ- 
पटियेके नाम २-चक्र १र५ाङ्ग२॥ 
-तस्थान्ते नमिः खी स्यात्मधिः 
पुमान्‌ । 
रथकी नेमिके नाम २-नेमिशप्रधि २॥ 
पिण्डिका नाभि- 
पुद्रीके नाम २-पिण्डिका १नाभि२॥ 
-रक्षाग्रकीरके त॒ दयोरणिः५& 
कुरवका नाम १-अणि१ ॥५६॥ 
 रथगुतिदेरूथो ना- 
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[ --1 = 


लेषे जडे रथके आव्रणके नाम | कषततु ५ सारथे ६ ॥ ५९ ॥ सब्ेष्ठऽ 


र-रथगुप्ति { वस्य २॥ 
-कूवरस्त युगंधरः 
काठके जए वांधनेके स्थानके नाम 
२-करूबर १ युगंधर २॥ 
अनुकर्षो दाषेधःस्थं- 
सुगनका नाम १-अनुकषं १ ॥ 
-म्रासङ्गो ना य॒गाद्यगः॥५७॥ 
जुएके नाम २-प्रासेग १युग २ ॥ ५७॥ 
सवं स्याद्राहनं यानं युग्यं पतर 
च धोरणम्‌ ॥ 
सवारीके नाम ५-वाहन १ यान 
२ युग्य २ पत्र ४ धोरण ५॥ 


परम्परावाहन यत्तदरैनीतकम- 


खियाम्‌ ॥ ५८ ॥ 

कटार आदि वाहनका नाम १- 
वैनीतक १॥ ५८ ॥ 

आधोरणा हस्तिपका रस्त्या- 
रोहा निषादिनः। 

हाथीवानके नाम ¢-आधोरण १ 
हस्तिपक २ ह््यारोह ३ निषादिन्‌ ४॥ 

नियता प्राजिता यन्ता सूतः क्षत्ता 
च सारथिः ॥५९ ॥ सन्यष्ठदक्षिण- 
` स्थौ च सज्ञा रथङकटुम्बिनः 1 







दक्षिणस्थ ८ ॥ 

रथिनः स्यन्दनारोह - 

रथके ऊपर चके लड़नेवाखोंके 
नाम २-रथिन्‌ १ स्यन्दनारोह २ ॥ 

-अरदारोहास्तु सादिनः ॥६०॥ 

घुडसवारोके नाम २-अश्वारोह्‌ १ 
सादिन्‌ २॥ ६० ॥ 

भटा योधाश्च योद्धारः 

लड्नेवाकेके नाम ३-भट १ योध 
२ यादृधु २॥ 

-सेनारक्षास्त्‌ सेनिकाः । 

पहरा देनेवाठेके नाम २-सेनारक्ष 
१ सैनिक २॥ 

सेनायां समवेता ये सैन्यास 


सैनिकाश्च ते ॥ ६१ ॥ 


सम्पूरणं सेनाके नाम॒ २-सेन्य १ 


सेनिक २॥ ६१ ॥ 


बलिनो ये सहचरण साहस्रास्ते 
सहाक्षणः॥ 
हजार सिपादियोके माखिकिके नाम२- 
सास्र १ सदसिन्‌ २ ॥ 
परिधिस्थः परिचरः 
जो फौज रखानेके अथं चारों तरफ 
घूमता दै उसके नाम २ परिधिस्थ १ 


प्रिचरं २ ॥ 
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सेनानीर्गाहिनी पतिः ॥ ६२ ॥ 
सेनक माटिकके नाम २-सेनानी 
वाहिनीपति २॥ ६२ ॥ 
कञ्चुको वारवाणोऽखी- 
योद्धाओंको युद्रके समय पहरनेके 
वस्के नाम २-कन्चुक १ वारवाण २॥ 

-यन्॒ मध्ये सकञ्चुकाः। 
प्रीति तत्सारसनमधिकाङ्ो- 

ङ्स पहनकर जो योद्धा पदी 
वाधते दै उसके नाम २-सारसन १ 
अधिकांग २॥ 

-थ दीरषकम्‌ ॥ ६३ ॥ शीर्षण्यं 
च रिरसे- 

रोपकरे नाम शीर्षक १।६३॥ 
दीषेण्म २ शिरख ३॥ 

--ऽय तुरं बमं दंशनम्‌ । उर- 
इचछ्द्‌ः कङ्कटको जगरः कवचो- 
ऽखियाम्‌ ॥ ६४ ॥ 

कवचक्रे नाम ७-तनुत्र १ वर्मन्‌ 
२ दंरान २ उरदछ्द % कंकटक ५ 
जगर & कवच ७ ॥ ६४ ॥ 

आशुक्तः प्रतिश्ुक्तश्च पिनद्वश्वा- 
पिनद्धवत्‌ । 

पिरे हए कवचक नाम ४-आसुक्त 
१ प्रतिसुक्तं २ पिनद्ध २ अपिनद्र ५॥ 
संनद्धो वर्मितः सजो दशितो 
ठयूटक्‌ ङ्टः ॥ ६९ ॥ 


[+ = 
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म॑त्रादि कवच धारण क्रिय हणके 
नाम ५-संनद्र १ वर्मित २ सज ६ 
दंशित  व्यूढकंकट ५ ॥ ६५ ॥ 

िष्वामुक्तादयो- 

आमुक्त आदि शब्द तीनां ठिगोमे 
होते दे । 

-वमेभतां कावचिकं गणे । 

कवच धारण करनेवारछके समू 
हका नाम १-कावचिक १॥ 

पदातिपत्तिपदगपादातिकपदा- 

जयः ॥ ६६ ॥ पद्रश्च पदिकश्चा- 

पदरके नाम ७-पदाति १ पत्ति 
२ पदग ३ पादातिकं % पदानि ५ 
॥ ६६ ॥ पद £ पदिक ७ ॥ 

-थ पादातं पत्तिसंहतिः ॥ 

पैदरसमूहके नाम॒ २-पादात्‌ १ 
पततिसहति २ ॥ 

श॒खाजवे काण्डपृष्ठायुधीया 
युधिकाः समाः ॥ ६७ ॥ 

जो हथियार वाधकर जीविका करते 
है उनके नाम ४-शस्राजीव १ काण्ड- 
प्रष्ठ २ आयुधीय २ आयुधिक४।६७॥ 

कृतहस्तः सुप्रयोगविीदाखः करत- 
पुखवत्‌ ॥ ~~: 

तीरन्दाजके नाम॒ २३-कृतदस्त १ 
युप्रयोगविशिख २ छतपुंख ३1 





। अ १ रि + ११ 














( १५६ ) अमरकोशः । [ द्वितीयकाण्ड 
अपराद्वपृषत्कोऽप्तौ लक्ष्या्- | चर्मी फल्कपाणिः स्या- 4 
रच्युतसायः ॥ ६८ ॥ ढाल वाधिनवाख्कं नाम २--चर्मिन्‌ 
जिसका तीर निशानसे चूक जाय | १ फख्क्पाणे २ ॥ 
उसका नाम १-अपरादरष्प्त१।६८॥ | -त्पताकी परेनयन्तिकः । 
धन्वी धनुष्पान्धातुष्को निष्‌- निशान वांधनेवाट्का नाम २- | 
ङ्गयसखी धनुधैरः । पताकिन्‌ १ वैजयंतिक २॥ | 
धूनुषे कवा वाण वाधनवाटकं नाम अतुषः सहायश्चानुचरोऽभि- 
ह-धन्विन्‌ १ धनुष्मत्‌ २ धानुष्क २ | चरः समाः ॥ ७१ ॥ | 
॥ 0 3). र६॥ सहायके नाम ४-अनुष्टव १ 
स्यात्काण्डवास्त काण्डारः ` | सहाय २ जनुचर २ अभिचर ४।७१॥ 
केवर बाण वांधनेवाठ्के नाम २- त क 
काण्डवत्‌ १ काण्डीर २ ॥ 4 = 
क सराः । पुरोगमः पुरोगाषी- 
-राक्ताकः रात्‌! तकः॥६९॥ अगत = = 
अग्रगामीके नाम ७-पुरोग १ अग्रे | 
शक्ति आदि श॒खधारीके नाम २- 
सर २ प्रष्ठ ३ अग्रतस्सर ¢ पुरस्सर्‌ ४ 
शाक्तीक १ राक्तदतिक २॥ ६९ ॥ 
पुरोगम ६ पुरोगामिन्‌ ॥ ७ ॥ | 
५ गाय | + अन्वगा तन्व. 
मिक । मन्दगामी द मन्परः ॥ ७२॥ 
ट्या रखनेवालका नाम १- | धर चरनवाल्क नाम २-मन्द्‌- 
याष्टीकं १ ॥ एरसा वांधनेवाटेका | गामिन्‌ { मन्थर २ ॥ ७२ ॥ 


नाम १-पाररवधिक १ ॥ 
नखिरिकोऽसिरेतिः स्या- 
तरवार बांधे हण्के नाम २-नैशि- 
शिक १ असिहेति २ ॥ 
त्स (1 क र. ® ज 
-त्समा म्रासककाान्तकी ७०॥ 
वहछमके वांधनेवारेका नाम १- 
प्रासिक १ ॥ मदेवाटेका नाम १ 


कौन्तिकः १॥ ७० ॥ 


जघारोऽतिजवस्तुल्यो- 

जादे चलनेवाटेके नाम र-जंघाल 
१ सतिजव २॥ 

-जंघाकरिकजांधिकौ । . 

जो जंघाके वङ्से जीता है उसके 


। नाम २-जंघाकरिक १ जांधिक २ ॥ 


तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी 


जवनो जवः ॥ ७३॥ 
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वेगसे चरनेवच्के नाम-तरस्िन्‌ 


१ त्वरित २ वेगिन्‌ ३ प्रनविन्‌ 9 
जवन “५ जव & ॥ ५७३ ॥ 

जय्यो यः शक्यते जेत 

जिसे जीत सके उसका नाम १- 
जय्य १॥ 

-जयो जतव्यमाअके । 

जीतने छायकका नाम १-जेय१ ॥ 


जेत्रस्तु जता- र 
जो जीत सके उस्के नामर-जेत्र१ 
जेत्‌ २॥ 


-यो गच्छत्यरं विद्विषतः प्रति 
॥ ७० ॥ सोऽभ्यमिञ्योऽभ्यमि- 
रीयोऽप्यभ्यमित्रीण इत्यपि । 

सामर्यसे शत्रुभंके संखख जानेवा- 
छेके नाम २-॥ ७९ ॥ अभ्यमिव्य १ 
अभ्यमित्रीय २ अभ्यमित्रीण ३॥ 

ऊर्जस्वलः स्यादूजंस्वी य उजा- 
तिशयान्वितः ॥ ७५ ॥ 

पहल्वानके नाम॒ ३-ऊजस्वर १ 
ऊर्जस्विन्‌ २ ऊजातिशय २ ॥ ७५ ॥ 

स्यादुरस्वाचुरसिलो- 

बड़ी छातीवारेके नाम २--उरस्वत्‌ 
१ उरसि २॥ 

-रथिनो रथेको रथी । 

रथके स्वामीके नाम२-रथिन १ 
रथिक २ रथेन्‌ २३ ॥ 


भाषाटीकासमेतः। 





( १५७ ) 








कामङ्गाम्यनुकामीनो- 

जो अपने मनसे चरता हौ उसका 
नाम १-अनुकामीन १ ॥ 

-द्यत्यन्तीनस्तथा भृशम्‌ ॥७६॥ 

वारंवार चर्नेवारेका नाम १- 
अत्यन्तीन १ ॥ ७६ ॥ 

शुरो वीरश्च विक्रान्तो- 

शूरे नाम र२-शरर १ वीरर 
विक्रांत ३॥ 

-जता जिष्णुश्च जित्वरः । 

जीतनेवारेके नाम ३-जतृ १ जिष्णुर 
जित्वर ३॥ 

सांयुगीनो रणे साधुः- 

युद्धङुदाखका नाम १-सांयगीन १॥ 

-रखाजीवादयसिषु ॥ ७७॥ 

स॒खराजीव आदि तीनों 
किंगेमं हेते है ॥ ७७ ॥ 
ध्वजिनी वाहिनी सेना परतना- 
नीकिनी चमूः । वरूथिनी बर 
तेन्यं चक्रं चानीकमसखियाम्‌॥७८॥ 

सेनाके नाम ११- ध्वजिनीं १ 
वाहिनी रसेना ३ पृतना ४ अनीकिनी 
चमू & वरूथिनी ७ बरु ८ सैन्य ९ 
चक्र १० अभीकं .११॥ ७८ ॥ 

उयृहुस्तु बरविन्यासो- 


राब्द्‌ 
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( १५८ ) अमरकोराः [ द्वितीयाण्डं 









सेनाकीं स्वनके नाम २- व्यूह्‌ १| कमस तिगुने पत्ति (पैदल ) के नाम 


वरविन्यास २ ॥ ७-॥ ८० ॥ तीन पत्ति ( पैदल )का, 
-भेदा दण्डादयो युधि । नाम-सेनायुख १ ॥ तीन सेनामुखका 


सेनाकीं रचनाक अनेक मेद दण्ड | नाम-गुस्म १॥ तीन गुर्मका नाम 
इत्यादि १ ॥ ( ये क्र, मयूर, कमर | गण १॥ तीन गणका नाम- 


(> ~ ् ^ [9 [व १ 
आदिक प्यूह्‌ ह ॥ ) वहिनीं १॥ तीन वाहिनीका नाम- 
मत्यःसारो ठयुहषा्णिः- पृतना १ ॥ तीन पृतनाका नाम-चम्‌ 


[ 9 क 


यहे पीके नाम २-मरत्यासार १ | १ ॥ तीन चमू नाम-अमीकिनी १॥ 
वयूहपाश्णि २ ॥ ५ 

सैन्यपृष्ठे प्रतिग्रहः ॥ ७९ ॥ तदसातिाङन्यकाह 

फोजके षीके नाम २-ैन्यपृष्ठ १ | दश अनैकिनीका नाम१-अक्षो- 


प्रतिग्रह २॥ ७९ ॥ हिणी १॥ 


अक्षौहिणी आदि सेनाका प्रमाण । 


5 यायय 









पदल्‌| खना- वादि | अनी- | अक्षौ- 
द (यन्नि खख खर्म | गण तना चम्‌ | कनौ | हिणी 
थीःरथ| {५ | ३ | ९ | 2७ | ८१ | २४२ | ७२९. | २१८७ | २१८७० 











घोडे | ३ | २ |२७ | ८१ | २४३ ७२२ २१८७ ६५६१ | ६५६१० 











पेद | ५ | १५ | ४५ | १३५ | ४०५ |१२५५।३६४५| १०९३५ |१०९३५० 
एकेभेकरथा उयङ्वा पत्तिः पञ्च | -ण्यथ संपाद ॥ ८१ ॥ 
पदातिका । सपत्तिः श्रीश्च रक्ष्मीश्च- 


जिसमे हाथी १ रथ १ घोड३पैदक | सम्पा्ेकं नाम ४-संपद्‌ १।८१॥ 
५ हौ उस सेनाका नाम-पाते १ ॥ | सपि २ श्री ३ र्मी ४ ॥ 
पत्यद्गेखियुणैः सर्वैः कमादा- विपा विषदापदौ ॥ 
ख्या यथोत्तरम्‌ ॥ ८० ॥ सेनासुखं | विपतिके नाम ३-विपाते १ विपद्‌, 


द श्लमगणो वाहिनी प्रतना चमूः । | २ आपद्‌ ३॥ 


^ 7 चज आयुधं तु प्रहरणं राखमख- 
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( १५९ ) 


त्म 


थियारके नाम ४-आदुध ९ प्रह- 
रण २ रख ३ अस्र ¢ ॥ 

-मथाच्ियौ ॥ ८२ ॥ धनुश्चापौ 
धन्वशरसनकोदण्डका्कम्‌ । 
इष्वासोऽ- 

धनुषके नाम ७॥ ८२ ॥ धनुष्‌ 
१ चाप धन्वन्‌ ३ शरासन ¢ 
कोदण्ड ५ काक ६ टष्वास ७। 
-प्यथ कणेस्य काट्पृष्ठ॒रारा- 
सनम्‌ ॥ ८३ ॥ 

राजा कणेके धनुषरका नाम॒ १- 
कारप्ष्ठ १ ॥ ८३ ॥ 

कपिध्वजस्य गाण्डीषगाण्डिवो 
पुनपुंसका । 

अजुनके धनुषके नाम २-गाण्डीव 
१ गाण्डिव २॥ 

कोटिरस्याटनी- 

धनुषके दोनों कोनोके नाम २- 
कोटि १ अटनी २॥ 

-गोधात्ज्याघात्तवारणे॥८४॥ 

चमडक दस्तानोकं नाम॒ २-गोधा 
१ तर २॥ <४ ॥ 

रस्तकस्तु धतुमेध्यं - 

धनुषके मध्यभागकां 
ठस्तक १ ॥ 

-सौवीं ज्या शिज्ञनी गुणः । 


नाम १- 


धनुषकी प्रतयश्चाके नाम ४-मेोवी 
१अ्या २ रिन्िनी ३ गुण ४ ॥ 

स्यात्रत्याटीढमालिदमित्यादि 
स्थानपश्चकम्‌ ॥ ८५ ॥ 

धनुषधारियोके आसनविरोषके नाम 
२-प्रत्यारीढ १ आढीढ २ इत्यादि 
पाच स्थान ॥ ८५ ॥ 

लक्षं रक्ष्यं रव्यं च- 

निशानैके नाम ३-लक्ष १ रक्ष्य २ 
शरव्य ३ ॥ 

-शराभ्यास उपासनम्‌ । 

वाण छोडनेके अभ्यासके नाम २- 
शराभ्यास १ उपासन २॥ 

पृषत्कवाणवि शिखा अनिह्यग- 
खगाञयुगाः ॥ ८६ ॥ कटम्बमाग- 
णशराः पत्री रोप इषुद्रेयोः। 

वाणके नाम १२-ए्षक्कं १ बाण २. 
विशिख ३ अजिह्यग ४ खग ५ आश्चुग 
६ ॥ ८६ ॥ करम्ब ७ मागण ८ शर 
९ पात्रिन्‌ १० रोप ११ इषु ॥ १२॥ 

प्रहषवेडनास्त॒ नाराचाः- 

ोदेके क्षारके नाम २-ग्रक्षवेडन १ 
नाराच २॥ 

-पक्षोवाज- 
बाणके पश्चके नाम २- पक्ष १ वाज २॥ 

-िषृक्तरे ॥ ८७ ॥ 
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छिप्तकपयैत सव शब्द ती 
होते द ॥ ८७ ॥ 

निरस्तः प्रहिते बाणे- 
छोडे हए वाणका नाम १-निरस्त १।॥ 

- विषाक्ते दिग्धछिपत्ौ । 

विषयुक्तं बाणके नाम॒ ३-विषाक्तं 
१ देग्ध २ ङिप्तके ३॥ 

तूणापास्तरत्रणोरनिर्षगा इषुधि- 
दयोः ॥ ८८ ॥ तृण्या 

तरकसके नाम ६-तूण १ उपासङ्गः 
२ तृणीर ३ निषङ्ग ४ टषुधि ५।८८॥ 
तूणी ६ ॥ 

-खड्ग त॒ निशिरचन्द्हासा- 
)सारष्टयः । कीक्षेयको मण्डटग्रः 
करवाटः कृपणवत्‌ ॥ ८९ ॥ 

तठवारके नाम ९-खङ्ग १ निसा 
२ चन्द्रहास २ असि रिषि ५ कौक्ष 
यके ६ मण्डलाग्र ७ करवार ८ कृपाण 


९ ॥ 4८९, ॥ 


त्सरुः खद्धादिसुष्टी स्या- 

तलवार आदिकीं मूढका नाम १- 
त्सर १॥ 

न्मेखला तन्निबन्धनम्‌ । 
तरवारके ग्यानका नाम ?-मेखला१॥ 

फरुकोऽस्री फलं चम॑ 


"श  -सं्राहो सुष्टिरस्य यः ॥ ९० ॥ 
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ढार्के नाम २-फल्क १ फल २ 


ढाठकी मूठका नाम १-ंगराह १ 
॥ ९० ॥ 

हुषणी युद्वर्धनौ- 
सद्र नाम ३-दधण शसुदरररषनर॥ 

स्यादीट। करदालिक्‌ । 
गुिके नाम२-दंटी १करवालिका २॥ 

मिन्दिपाटः सगस्तुल्यी- 
तोफनके नाम२-भिन्दिपार १ भुग२॥ 

परिघः परिघातिनः॥ ९१ ॥ 

परिघके नाम २- परिष १ परिधा- 
तिन्‌ २॥ ९१॥ 

दयोः कुठरः 
परश्वधः 

कुर्दाडीके नाम ४-कुटार १ 
स्वधिति २ परञ्च ३ परश्वध ४ ॥ 

स्याच्छस्वी चासिपुत्री च छरि- 
का चास्िधतुका ॥ ९२ ॥ 

छरीके नाम ४-शीं १ असिपुत्री 
२ छरा २ असिधेनुका ॥ ९२॥ 

वा पुंसि शरयं शंङ्नां । 

वछीके नाम२-शल्य १ दकु २ ॥ 

-सवैछा तोमरोऽखियाम्‌- 

गंडासके नाम२्‌- सर्वला तोमर २॥ 


तावातेः परञ्युश्च 


प्रासस्तु इन्तः- 
भक्के नामर्‌-म्रास १ इन्त २॥ 
-कोणस्तु खियः पाल्यश्रि- 


कोट्यः 1 ९३ ॥ 








| 














्षत्रियव्ः | 








सङ्गादिकी नोकके नाम 9-करोण १ 
पाठि २ अध्रि ३कोटि ४॥९३॥ 
सवाभिसारः सर्वौधः स्ैसन्न- 
नाथकः । 
सेनाकीं तैयारीके नाम ३-सर्वा- 
भिसार १ सवौध २ सर्वंसंनहन ३॥ 


लोहाभिसरोऽलश्रतं रत्नां 
नीराजनाविधिः ॥ ९४॥ 
महानवमीके पाटे स्डारईके 


निमित्त राजाओंका शख पूजनेका नाम 
१-ठोहाभिसार १॥ ९४ ॥ 

यत्सेनयाभिगमनमरी 
पेणनम्‌॥ । 

रातरुके उपर सेना चदनेका नाम 
१-आषेणन १ ॥ 

यात्रा व्रञ्याऽभिनियणं प्रस्था- 
नं गमनं गमः ॥ ९५ ॥ 

चरनेके नाम &-यात्रा १ व्रज्या 
२ अभिनि्याण ३ प्रस्थान 9 गमन ५ 
गम ६॥ ९५॥ 

स्यादासारः प्रसरणं 

सेनके फलनेके नाम २-आसार 
१ प्रसरण २॥ 

 -मचक्रं चङिताथंकम्‌ । 
, चटी इई सेनाके नाम र-पचक्र१ 
चङिति २॥ 


तदाभे- 
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भाषाटीक्ासमेतः । 








अहितान्यरत्यभीतस्य रणे यान- 
मभिक्रमः॥ ९६ ॥ 

निडर होकर शत्रुषर चदाई्का नाम 
१-अंमिक्रम १॥ ९६ ॥ 

वैताछिका बोधकरा- 

मरातःकालके राजाके जगनिवासेके 
नाम २-वैतारिकि १ बोधकर २॥ 

-श्वक्रेका घाण्ठिकाथंकाः । 

धडियालीके नाम॒ २-चकरिकं १ 
घाण्टिक २॥ 

स्युमागधास्तु मगधा- 

राजाका वंश वर्णन करनेवाकेकै 
नाम २्-मागध १ मगध२॥ 

-उन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥९७॥ 

भाटकरे नाम २-बन्दिन्‌ १ स्तुति- 
पाट्क्र २ ॥ ९७ ॥ 

संशप्रकास्तु 
द्निवतिनः। 

सपथ खाकर युद्धम पीठ म देने- 
वाठेका नाम १-संशप्तक १ ॥ 

रेणु्र॑योः खिथां धिः पांसुनौ 
न द्वयो रनः ॥ ९८ ॥ 

धूक्किं नाम 9-रेणु १ धूर 
पांसु ३ रजस्‌ ४॥९८ ॥ 

चरणं कषोद्‌ः- 

चूलके नाम २-घरणं १ क्षोदे २॥ 


समयात्सग्रामा- 

















( १६२ ) 








-सुसिञ्चपिञरो शशमाद्खे। 
अक्ुखनेके नाम 
पिञ्ञल २॥ 
पताका वैजयन्तीं 
ध्वजमीखियाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
देके नाम॒ -पताका १ वैज- 
यन्तो २ केतन ३ ध्वज ॥ ९९ ॥ 


सा वीराशेसनं युद्धभूमिर्याऽति- 
भयप्रदा । 

भयकर युद्धमूमिके स्थानका नाम 
-१ वीराशंसन १ ॥ 

अहं प्ूव॑महं॑पषेमित्यदपूरविका 
सियाम्‌ ॥ १०० ॥ 

जिसमें वीर कै किं हम पहठे 
रगे. हम पहटे रडैगे उस राका 
नाम १-अदहपूर्विक्रा १ ॥ १०० ॥ 

आहोपुरुषिका दपौय्या स्यास्स- 
भावनात्मनि । 

जिसमे के कि हम पुरुष है हम ही 
्डगे उसका नाम १-अहोपुरुषिका १॥ 

 अहमहापरिका त सा स्यात्पर- 
` स्परं यो भवत्यहकारः ॥ १०१॥ 


२-समुखिज् १ 


स्यात्केतनं 


 आपसके इस कटनेको किं हम 
शक्त दैहम डु सकते ई उसका | 


अमरकाडाः। 





[द्धि कै 
=-= यस्कस्य 
स्थाम शुष्मं च ¦ शक्तिः पराक्रमः 
प्राणो- 

पराक्रमके नाम १०-द्रविण १ 
तरस्‌ सहस्‌ बट 2 शय ५ 
स्थाम्‌ ६ शुष्म ७ रसाक्तं < पराक्रम 
९ प्राण १०॥ 

-विकमस्ततिशक्तिता॥१०२॥ 

अतिपराक्रमके नाम २-विक्रम १ 
अतिशक्तिता २॥ १०२॥ 

वीरपानं त॒ यत्पान वृत्ते 
भाविनि कारणे। 

लडनेके निमित्त पटे या पीठे नसा 
खाने पीनेका नाम १-पीरषान १॥ 

युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं प्रवि- 
दारणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
न्दनं संख्यं स्माकं साम्परा- 
यकम्‌ । असयां समरानीकरणाः 
कटहविग्रहां ॥ १०४ ॥ संप्रहार 
भिसंपातकटिसंस्फोटसंयुगाः । 
अभ्यामदंसमाघातसंग्रामाभ्यागमा | 
हवाः ॥ १०५ ॥ सयुदायः खयः ` 
संयस्समिप्याजेसमिद्युधः । 

= } । (८ 

युद्धे नामं ३१-य॒द्र श्योधन२ । 
जन्य रेमधन% प्रविदारण ५ ॥१०३२॥ | 
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मृधमास्कः ¢ 


॥ 
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षत्रियवगः ] 





सापरायिक १० समर्‌ ११ अनीक 
१२ रण १३ कलह १९ ` विग्रह्‌ १५ 
॥ १०४ ॥ संप्रहार १६ अभिसम्पात 
१७ कलि १८ संस्फोर १९ संयुग २० 
अभ्याम्दं २१ समाधात २२ संग्राम 
२३ अभ्यागम २४ आहव २५॥ १०५॥ 
समुदाय २६ संयत्‌ २७ समिति २८ 
आनि २९ समित्‌ ३० युध्‌ ३१ .॥ 

निषु बाहु स्थात्‌- 

भ॒जाके युद्धकं नाम॒ २-नियुद्र १ 
बाहुयुद्धं २ ॥ 

तमं रणसङ्कटे ॥ १०६ ॥ 

धोर संग्रामका नाम १-तुमुल १ 
॥ १०६ ॥ 

क्ष्वेडा ठ सिंहनादः स्यात्‌- 

वीरोके ग्जनेके नाम २-श्वेडा १ 
पिंहनाद्‌ २ ॥ 

-करिणां घटना घटा। 

दाथियोके समूहके नाम २-घटना 
१घटा२॥ 
` क्रन्दनं योधसंराबो- 
युद्धके शन्दका नाम १-क्रन्दन १॥ 
-जंहितं करिगजितम्‌ ॥१०७॥ 
हाथीके शब्दका नाम १-वंहित १ 


॥ १०७ ॥ ` ` . 


` विस्फारो धनुषः स्वानः- 


भाषाटीकास्मेतः। 


( १३३ ) 





-पटहाडम्बरो समो । ` 

-नगाडेके शब्दके नाम २-१२ह १ 
आडइंबर २ ॥ ` । 

प्रसभं तु बरात्कारो हटा- 

टके नाम र३-प्रसभ १ वरत्कार 
२ ह ३॥ 

ऽथ स्खलितं छलम्‌ ॥ १०८ ॥ 

धोखा देनेकं नाम॒ २-स्कलिति १ 


| छल २ ॥ १०८ ॥ 


, अजन्य क्वीबयुत्पात उपसर्गः 
समे त्रयम्‌ । ६५. 
उत्पातके नाम ३-अजन्य १ 
उत्पात २ उपसग २ ॥ 
मूच्छ तु करमर मोहो- 
मूच्छीके नाम ३-मू्च्छ १ कमल 
२ मोह ३॥ 
-ऽप्यवमदेस्तु पीडनम्‌ ॥१०९॥ 
देशादिको उपद्रव देनेकरे नाम २- 
अवमदं १ पीडन २ ॥ १०९ ॥ 
अभ्यवस्कन्दनं त्वभ्यासादन- 
धोखेसे दवा लेनेकं नाम२-अभ्य- 
वस्कन्दन १ अनभ्यासादन २॥ “ 
-षिजयो नयः । । 
, जीतके नाम २-विजय १ जय २॥ 
दर्दः प्रतीकारो वैरनिर्यातनं 


धनुषके शब्दका नाम १- विस्फार १॥ “ च सा ॥ ११० ॥ 
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तैर दूर करनेके नाम ३-वेरशद्धि 
प्रतीकार २ वैरनियौतन ३ ॥ ११० ॥ 

ग्रदरावोद्रावसन्द्ावसन्दावा विद्रवो 
द्रवः । अपक्रमोऽपयानं च~ 

पलायन ( भागने ) के नाम <- 
प्रद्ाव १ उद्राव २ संद्राव ३ संदाव 9 
विद्रव ५९ द्रव & अपक्रम ७ अपयान <) 


-रणेभङ्ः पराजयः ॥ १११॥ 

हारके नाम २-रणेभङ्ग १ पराजय 
२॥ १११॥ 

परानितपराभूती- 
` हारे हृएके नाम॒ २-पराजित १ 
पराभूत २॥ 

षु नषटतिरोहितो । 

चि हुएके नाम॒ २-नष्ट १ तिरो- 
हित २॥ 

प्रमापणं निबहैण निकारणं वि- 
सारणम्‌ ॥ ११२ ॥ यवाषतन परा- 
सनं निषदनं नदिसनम्‌ । नेवा- 
सन संज्ञपनं निग्रन्थनमपासनम्‌ 
॥ ११३ ॥ गनेस्तदण नहननं 
क्षणनं परिजनम्‌ । निवोपणं वै 
शासनं मारणं प्रतिघातनम्‌ ॥११४॥ 


उद्वासनप्रमथनक्रथनोजासनानि च। 
भपिञ्जविशरधातोन्माथवधा 












अमरकोशः 1 
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"` ` 


[ द्वितीयक्राण्ड~ 
न्नर) 
मारनेके नाम २३०-प्रमापण १ 

निबहेण २ निकारण ३ विशारण ४ 

॥ ११२ ॥ प्रवासन ५ परासन ६ 

निपूदन ७ नििसन ८, निवसन ९ 

संन्ञषपन १० नि्न्थन ११ अपासन्‌ 

१२॥ ११३ ॥ निस्तदेण १३ निह 





नन १४ क्षणन १५ परिवजंन १६ , 


निवापण १७ विदसन १८ मारण १९ 
प्रतिघातन २०॥ ११४ ॥ उद्भासन 
२१ प्रमथन २२ कथनं २२ उज्ासन्‌ 


२४ आरम्भ २५ पिञ्च २६ विशर | 
२७ ॥ घात २८ उन्माथ २९ वध 
३० ॥ ११५॥ 


स्यात्पश्चता कारधमां दिष्टान्तः | 
प्रलयोऽप्ययः । अन्तो नाशो द्वयोः 








यत्युमेरणं निधनोऽखियाम्‌॥११६॥ ^ 


मरसयुके नाम॒ १ ०-पञ्चता १ काल- 
धम २ दिष्टान्त ३ प्रख्य ४ अलय ५ 
अन्त & नाञ्च ७ मृदु ८ मरण ९ 
निधन १॥ ११६ ॥ 


परासुप्राप्तपश्चतवपरेतप्रतसंस्थि- 


ताः । मरतप्रमीती त्रिष्वेते- 


मृल्युको प्राप्त हृएके नाम ऽपरा | 
१ प्रा्तपन्चत्व २ परेत २ग्रेत छ संस्थित | 


ख मरत & प्रमात ७॥ 






वैह्यवगः ] 


भाषाशीकासमेतः। 





-चिता चित्या चितिः सि- 


याम्‌ ॥ ११७ ॥ 


चिताके नाम॒ ३-चिता १ चित्या 


२ चिति ३॥ ११७ ॥ 

र कबन्धोऽ्ली क्रियायुक्तमप- 
वरम्‌ । 

रिररहित चेष्टा करनेवाटे शरीरका 
नाम १-कबन्ध १ ॥ 


र्मशानं स्यातिपत्रषन- 

रेमशानके नाम २-रमश्चान १ 
पितरवन २॥ 

-ङणपः इावमलियाम्‌॥११८॥ 

सुर्देके नाम २-ङुणप १ शवर 
॥ ११८ ॥ 

मरथरहोषग्रहौ बन्या- 

कैदके नाम ३ म्रमरह १ उपग्रह २ 
बन्दी ३ ॥ 

-कारा स्याद्रन्धनाल्ये । 

नेदरखनेका नाम १-कारा १ ॥ 

पसि भूम्न्यसवः प्राणश्चैव 

प्राणके नाम २-अघु १ प्राण २॥ 

-जीवोऽसुधारणम्‌ ॥ ११९ ॥ 

जीवके नाम २-जीव १ अयु 
धारण २॥ ११९ ॥ 

आयुर्जीवितकालो-. . 

आयुका नाम्‌ १-अघुष १ ॥ 


-ना जीवातुर्जोवनोषधम्‌ । 
मृतसंजीवनी वूर्टीके नाम २- 
जीवातु १ ओवनोषध २ ॥ 
इति क्षत्रियवगेः ॥ ८ ॥ 


अथ वैशय; ९. 

उरव्या उरुजा अयौ वैदया 
भूमिस्परशचो विशः । 

वैदयके नाम ६-ऊरव्य १ ऊरुन२ 
जये ३ वैश्य 9 मूमिसपृक्‌ ५ विश्‌ ६ ॥ 

आजीवो जीविका वातां वृ्तिवि- 
तेनजीवने ॥ १॥ 

जीविकाके नाम £-आजीव १ 
जीविका २ वात्तौ ३ वत्ति  वत्त॑न 
५ जीवन ६॥ १॥ 

खियां कृषिः पाद्युपास्यं॑वा- 
णिज्य चति वृत्तयः 

जीविकाके भेद ३-सेती कंर- 
नेका नाम-छृषि १ ॥ पृ्ुपालनका 
नाम-पाट्युपाल्य २ ॥ व्यापारका 
नाम-वाणिज्य २ ॥ ये तीनों वैरय- 
वृति दै ॥ 

सेवा इववृत्ति- 

परसेवाके नाम र्-पेवा १ 
श्ववृत्ति २॥ 

रन्त कुषि- 


©©-0. 1.8€ शि. 81110118 91185111 00661011 4800110. 01011260 0\/ 66870011 





| 


कका ~ 















लेतीके नाम २-अनृत १कृपि २॥ 
` -रुञ्छरिं सत्तम्‌ ॥ २ ॥ 
उञ्छत्रृत्तिके नाम ३-उज्छ १ 


शिक २ऋत३॥२.॥ 
द्रे याचितायाचितथार्थथासंख्यं 
मृतामृते। 


मांगनेसे प्राप्त हुईं वस्ठेका नाम १- 
मृत १ ॥ विना मागे प्राप्त हृं वस्तुक 
नाम १-अस्रत १ ॥ 

सत्याचतं वणिग्भावः स्या- 


व्यापारकं नाम २-सत्यानत ९ 
वाणेगभाव २ ॥ 
+  -दणं पयुदश्चनय ॥ ३ ॥ उद्धारो. 





कृजेके नाम ३-चण १ पर्युदञ्चन 
२॥२॥ उद्धार ३॥ . ` 

-ऽथप्रयोगस्त॒ सीदं बृद्धि- 
जीविका । 

व्याजके नाम ३-अथप्रयोग १ 
कुसीद २ वृद्धिजीविका ३॥ 

` याच्यथाप्तं याचितकं 
 मागनेकी वस्तका नाम. १-याचि- 
तक १॥ 

-निमयादापमिव्यकम्‌ ॥ ४ ॥ 












आपमित्यक १॥ ९.॥ ` 








अमरकाशः 


वनं हि यत्‌ । 


जके खेतका नाम १-यवक्य १ ॥ 
साठीके खेतका नाम १-षश्क्यि १॥ 


तिस्य तेखीनवन्माषोमाणभंगाद्‌ | 


 वायदेपर खी हई वस्तुक्रा नाम १- दिरूपता ॥ ७ ॥ ` 


तरीन 
मा 


त्ण देनेवाटेका नाम १ = | १॥ 
कऋणके ठेनेवलिका नाम १-अधमर्ण१ 


ऊसीदिको वाधुषिक बृद्धयाजीं 
वश्च वाधुषिः॥ ५॥ 

व्याजसे जीनेवाठेके माम ४-कुती- 
दकि १ व्धुषिक २ बरद्धयाजीव, ३ 
वाधषि ४॥५॥ , 

षेत्राजीवः कषेकश्चे करषिकश्च 
कृष्‌ विटः । 

किसानकं नाम 9-क्षेत्राजीव १ 
कंक २ कृषिक ३ व्रषीवरु £ ॥ 


क्षत्रं ्रेहेयशाख्यं त्रीदिशाल्थु- 


द्षोचितम्‌॥ ६ ॥ 


व्रीहि होनेके योग्य खेतका नाम १- 


न. भ 
तरेहय १ ॥ धानके खेतक्ा. नाम १- 
साख्य १॥६॥ 


यञ्य यवक्य षक्यं यबाद्‌भ- 


जाकं खतका नाम १- यव्य १॥ छोर 


तिलके खेतकरेः नाम ` २-तिल्य १ 
२॥ उरढ दोनेवख्के नाम२-- 
प्य. १ माषीण २॥अलसी होनेवाख्के 
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^ 


य १ 


भावषाटीकासमेलः । 





( १६७ ) 


यानन 











नाम २-उम्ब १ ओमीन २॥ अणुक 
दोनेवारेके नाम २-अणव्य १ जाण- 
चीन २॥ भग (मांग) होनेवाक्के 
नाम-रर्भग्य १ भगीन २॥ ७॥ 
मोदीनकोद्रवीणादिरोषधान्यो- 

दक्षम्‌ । 

मूग होनेवालेका नाम १- मोटन १॥ 
कोद होनेवारे सेतका नाम १-कौद्र- 
वीण १॥ चणे होनेवारे खेतका नाम 
१-चाणकीन १ ॥ गेहं होनेवाखेका 
नाम १-गौधूमीन १ इत्यदि ॥ 

वीजाक्रतं तप्तकृ- 

वीज वोनेका नाम १-वीजाकरृत १॥ 
-सीत्यं कृष्ट च हट्यवत्‌ ॥ ८ ॥ 

जोते हए सेतके नाम ३-सीत्य १ 
कृष्ट २ हल्य ३२॥८॥ 

त्रिय्णाक्रतं ततीयाक्ृतं तरिहस्यं 
त्रिसीत्यमपि तस्मिन्‌ 1 

तीन वार जते इए खतके नाम ~ 
तरिगुणाङ्नत १ तृतीयकृत २ तरिहल्य 
३ त्रिसीत्य ५ ॥ 

द्विणाकृते ठ सवै प्रू शम्बा- 
कृतमपीह ॥ ९ ॥ 

दो वार जुते हएके नाम ४-द्विगु- 
णाकृत श द्वितीयाकृत २ द्विहस्य ३ 
द्विसीत्य ४ ॥ ९॥ 

द्रोणाठकादिषापादौ द्रीणिकाट- 
किंकादेयः । 


निसम द्रोण ८ १०२४ ) तोला 
धान आदि बोया जाय उस खेतका 


नाम १-द्रौणिक १॥ आाटक (२५६) . 


तोकामरवाटेका नाम १-माढठकिक 
१॥ आदि ॥ 

खारीवापरस्तु खारीक- 

जिसमे खारी ८ ४ द्रोण अर्थात्‌ 
४०९६ ) तोखार अन्न वोया जाय 
उसका नाम १-खारीक १ ॥ 


-उत्तमणादयसख्िषु ॥ १०॥ 


उत्तमणीदि शब्द तीनो ठिगेमें 


न 9 


हातेहं॥ १०॥ 
पुनपंसकयोरवप्रः केदारः क्त्र 
खेतके नाम २३-वभ १केदाररक्षेच्र२॥ 
-मस्य तु । केदार्कं स्या 
0 = 9 न (~ ~ = 
दारय क्ष्रं केदारिकं गणे ॥ १९१॥ 
लतके समूहके नाम-४कैदारक १ 
कैदायं २ क्षेत्र ३ केदारिक ४ ॥११॥ 
लोष्टानि टेष्टवः पति 
देठेके नाम २-रोष्ट १ रष्टुं ॥ 
-कोटिदो रोष्टभेदनः। 
मूगरीके नाम २-कोध्डि १ लोष्ट 
मेदन २॥ . 
प्राजनं तोदनं तोच- 
.पैने ( लादी, चाबुकर आदि ) के 
। नाम्‌ २-माजन १ तोदन २ तोत्र २ 
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( १६८ ) 





अमरकोद्रः । 





-खनित्रमददारणे ॥ १२॥ 
कुदाके नाम २-खनित्र १ अव्‌- 
दारण २॥ १२॥ 
दात्र ठषित्र- 
खुरपा फावडा आदि नाम २- 
दात्र १ र्वित्र २॥ 
-मावन्धो योत्र योक्र- 
नाथके नाम ३-आबवन्ध १ योत्र 
२योक्र ३॥ 
-मथो फलम्‌ । निरीदं कं 
- फारः कृषको- 
फार अथोत्‌ हके सीचे लगे हए 
खहकं नाम "फट १ निरीञ्च २ 
ऊुटक २ फाठ कृषक ५॥| 
गलं हलम्‌ ॥ १३ ॥ गोदा- 
रण च सीरो- 
दरक नाम ४-खङ्गल १ हक २ 
॥ १३ ॥ गोदारण ३ सीर ४॥ 
ऽथ शम्या खी युगकीटकः 


, सेट ( सिम ) के नाम २-च्म्या | 


१ युगकीकक २॥ 

इषा छाद्गख्दण्डः स्थात्‌- 

हट्स ८ हार ) के नाम ` २-ईषा १ 
लाङ्गख्दण्ड २ ॥ 

-सीता राङ्टपद्धतिः ॥ ९४ ॥ 
हल्की रेखा ( सड ) कै नाम २- 
सीता ९ लङ्गलपदति २ ॥ १९ ॥ . 
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॥ 
[ द्वितीयकाण्ड- । 
| पुंसि मेधिः खलेदारू न्यस्तं 
यत्पजु बन्धने । 
(= (क १ 
जो धान्यमदन करनेके स्थान 
| अथात्‌ वैरम गड हए पञ्च. वाधनेके 
टे (मेद) के नाम र्-मेधि १ | 


खल्दार २ ॥ 
आदयुत्रीहिः पाटलः स्या- 
साट। ( धान ) के नाम र-आष्चु 
१ ब्रहि २ पाररु३॥ 
च्छितद्युकयवी समों ॥ १५ ॥ 
जोके नाम २-रितशक श्यव २।१५॥ 
तोक्मस्तु तत्र हरिते 
हरे जोका नाम १-तोक्म १॥ 





.-कठयम्तु सतीनकः । हरेण- 
खाण्डक चास्मिन्‌- 

मटरके नाम 9-कलाय. १ सती- 
नके २ ह्रेणु ३ खण्डिक ४ ॥ | 


-कोरटूषस्तु कोद्रवः ॥ १६॥ 

कोदोके नाम २-कोरदूष १ 
कोद्रव २॥ १६॥ 

मद््गस्यको मसूरो- = | 

मसूरकं नाम॒ २-मङ्गल्यक ९१ 
मसूर्‌.२ ॥ । 
 --अय.मङुष्टकमयुष्कौ । वनः । 
सत 

मोठके नाम ३-मकुष्टकं १ मयु- 
ठक २ वनयुद्र ३॥ 





मरयवरगः ] भाषारीकासमेतः। ( १६९ ) 

नकर | 
-सपपे त॒ दौ तंत॒भकदम्बकौ | माहलानी त॒ भंगायाम्‌- 

॥ १ य भङ्गके नाम २-मातुलानी १ 
सरसाकं नाम २-सषेप १तन्तुभ २ |भगार२॥ 

कदम्बक्‌ २ ॥ १७ ॥ -त्राहिभेदस्खवणुः पुम[न्‌॥२०॥ 
(सद्यथस्तवेष धवरो- चीना धान्यका नाम १-अणु १॥२०॥ 


सफेद सरसोका नाम १-सिद्धा्थ१ 
-गोधूमः सुमनः समौ । 
गेहुके नाम २-गोधूमश्युमन२ ॥ 
स्यायावकस्तु कुराष- 
कुःरथीके नाम २-यावक १कुस्माष्‌ २॥ 
-श्चणकेो हरिमन्थकः ॥ १८॥ 
अरेरे (चने ) के नाम २-चणक १ 
दरिमन्क्‌ २ ॥ {< (५ ध 
द्वा तिरे तिट्पेजश्च तिपि 
ञश्च निष्फले । 
'फलहीन' 'वांञ्जतिर' !रानतिल' 
के नाम २-तिख्पेज १ तिरपिज २॥ 
क्षवः श्चुताभिजननो 
कृष्णिकाऽऽसुरी ॥ १९ ॥ 
राईके नाम ५-क्षव १ श्ुताभिन- 
नन २ राजिका कृष्णिका ४ आयुर 
५५ || १९ ॥ 
सियो कड्युप्रियंग्‌ दे 
केङ्गनीके नाम २-कंगुं १ प्रियंु२॥ 
-अतसी स्यादुमा क्चुमा । 


राजिका 


किंशारुः सस्यश्यूक स्यात्‌- 

जौ इत्यादिके ती अग्रभाग 
( सीडुर ) के नाम २-किंशारु १ 
सस्यशरुक २ ॥ 

-कणिां सस्यमञ्जरी । 

धान्यकी बारीके नाम २-क्रणिश १ 
सस्यमञ्जरी २ ॥ 

धान्यं व्रीहिः स्तम्बकरिः 

धान्यमात्रके नाम ३~धान्य १ 
त्रीहि २ स्तम्बकरि ३॥ 

-स्तम्बोमुच्छस्तरणादिनः ॥२१॥ 

यव आदिकी डके नाम २-स्तम्ब 
१ गुच्छ २॥२१॥ 

नाडी नार च काण्डोऽस्य- 

नटुआके नाम २-नाडी १ नार२॥ 

--पठालोऽस्ी स निष्फठः । 

पयाल्करा नाम १-पखर १९ ॥ 

कडङ्करो बुसं ङीवे- 

मोटे भुसके नाम॒ २-कडङ्गर १ 
बुष २॥ 


अरसीके नाम ३- अतसी १ उमा | धान्यत्वाचे तुषः पुमान्‌ ॥ २२ ॥ 


२ क्षुमार 


भूसीका नम १-तुष १॥ २२ ॥ 
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( ९ \9 ० ) 


रफोऽी कष्णतीकष्णाग्र- 
यव आदिके चिक्ने ओर तीखे 
अग्रभागकं नाम २-शूक १ श्ण- 
वीक्ष्णाग्र २॥ 
-शमी शिम्बा- 
मटर आदिकी फीके नाम - २- 
शमी १ रम्बा २॥ 
त्रिषूत्तरे । 
अगे कहै हुए सव॒ शब्द तीनों 
लिगं होगे ॥ 
ऋद्धमापसितं धान्थ- 
` तृण दूर्‌ करके पैरेमे उकटे करने 
योम्य॒धान्यके नाम २-ऋद्र १ 
आवसित २ ॥ | 
 -प्रतत॒ बहटकृतम्‌ ॥ २३॥ 
¦ साफ़ करके इक किये हए धान्यके 
नाम्‌ २-पूत १ बहटीकृत २ ॥ २३॥ 
माषादयः शामीधान्ये- 
फलीके भीतर होनेवाङे धान्यं माष 
जादि है ॥ 
, -शकधन्ये यवादयः । 
, अव आदि शूकधान्य अर्थात्‌ 
बालीसे पैदा होनेवटे है ॥ 
शल्यः कलमादाश्च षिका- 
दाश्च 
यव आदि आर साठी अदि शालिः 
धान्य कहलति दै | 


१ 
अमरकाडाः। 
=-= 








[ द्वितायकरा०३ 


-पुस्यमी ॥ २९८ ॥ 
माष आदि ब्द पर्लङ्गमं होते 


है ॥ २४॥ 


तरणधान्धानि नीवासः 

पराई आदि सुनियोकं धान्यका 
नाम १-सोवार १॥ 

सरी गवेधुगेवेधुक्ा । 

जिसको कोकणदेशमे कसा (कसा) 
कहते है उस मुनिञन्नके नाम २- 
गवेधु १ गवेधुका २॥ 


अयोग्र मुसलोऽखी स्या- 
मूसल्के नाम २अयोग्र १ 
मुसल २॥ 


-इद्खलखुूखलम्‌ ॥ २५ ॥ 

ओखलीके नाम २-उदूखल २ 
उश्खल २ ॥ २५ ॥ 

प्रस्फोटनं शयुषेमखी- 

छजके नम र-ग्रस्फोटन १ 


शूर्पं २॥ 


-चारनी तितउः पुमान्‌ । 

चलनीके नाम र्‌-चारनी १ 
तितउ ॥ २ 

स्यूतप्रलवा- 

सण आदिसे बने हए वके भेलके 


नाम २-घूत १ प्रसेव २॥ 


-कण्डोरपिटौ- 


` दोकरीके नाम २-ण्डोर११ि९९॥ । 
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वेदयः ] 


भाषाटीकासमेतः। 


( १७१ ) 


=-= 


-फटकिठिञ्चक ॥ २६ ॥ 


अगारधानिकाऽङ्ारङकेटयपिं 


चरादके नाम २-कर १ किरि | हसन्त्यपि ॥ २९॥ हसन्य- 


जक ॥ २६ ॥ 

- समानो 

यहु समानलिङ्ग है ॥ 
, -रसवत्यां तु पाकस्थानमहा- 
नसे । 

रसोईके स्थानके नाम॒ ३-रसवती 
१ पाकस्थान २ महानस ३॥ 

पोरोगवस्तदध्यक्षः- 

रसो्के अधिकारीके नाम२-पौरो- 
गव १ तदध्यक्ष ( महानसाध्यक्ष )२॥ 

-सूपकारास्तु वह्टवाः ॥ २७ ॥ 
आराल्का आन्ध्िकाः सूदा 
ओदनिका शणाः । 

रसीद्योकं नाम ७-सुपकार १ 
बह्व २ ॥ २७ ॥ आरालिक र३ेअन्ध- 
सिक सूद ५ ओदनिक £ गुण७॥ 

आपूपिकः कान्दािको भक्ष्य- 
कार्‌ इमे त्रिषु ॥ २८॥ 

पुभा आदि वननिवाकेके नाम ३ - 
आपूपिक १ कान्द्विक २ मक्ष्यकार्‌२॥ 
ये शब्द तीन लिङ्गोमं होते दै ॥२८॥ 
` अहमन्तसुद्धानमधिश्रयणी च- 
िरन्तिका। 

चृर्हेके नाम “अदन्त १द्रान 


२ अ्धिश्रयणी २ चुट्कि ४ अन्तिका५॥ ।. 





वरोसी ( सिगड़ीके ) नामः ४- 
सरंगारधानिका १ अङ्ग(रशकदी २ 
हसन्ती ३॥ २९ ॥ हसनी £ ॥ 

-प्यथन खी स्यादगायो- , 

अंगरिका नाम १-अगारं १ ॥ 

-ऽातिमुर्मुकम्‌ । 

जरते हुए काष्ठके नाम २-अलात 
१ उल्मुक २॥ 

क्टीवेऽम्बरीषे भ्रष्े- 

भाड्के नाम २-अम्बरीष १अष्२॥ 

-ना कन्दुबौ स्वेदनी कि 
याम्‌ ॥३०॥ 

कटके नाम २-कन्दु १ 
स्वेदनी २॥ ३० ॥ 

आलिञ्जरः स्यामणिकः- 

माट ( वड़ा घडा) के नाम्‌ २- 
अलिद्ञर १ मणिक २॥ 

-कंकयागंखन्तिका । 

कठौतीके नान इ३-कर्कैरी १ आटु 
२ गलन्तिका ३ ॥ 

पिठरः स्थाल्युखा ङण्ड- ` 

बरलोहैके नाम ४-पिठर श्स्थाली 
२उखा ३ कुण्ड ४ ॥ 

-टशस्तु धिषु दयोः ॥३१॥ 
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~~ 


अपरकाश्यः । [ द्वितीयकाण्ड- 





हक -- 


घटः कुटनिण- 

घडके ` नाम £-कल्श , १ ॥ 
॥ २१॥ घट २ कुट र३निप४॥ 

-वखी शारागो वधमानकः । 

सरावेके नाम २-शराव १ वधे- 
मानक २॥ 

ऋजीषं पिष्टपचनं- 

तवेके नाम॒ र२्-ऋजीप १ पिष्टि 
पचन २॥ 

-कंसोऽखी पानभानजम्‌॥३२॥ 

कटोरीके नाम॒ २-कंस १. पान- 
भाजन २॥३२॥ 

कुतूः कृत्ते: सेहपाच- 

कुपपेका नाम १-ङुतू १॥ 

सेवारप कुतुपः पुमान्‌ । 

कुष्पीका नाम १-कुत॒प १॥ 

सवेमावपनं भाण्ड प्राम 
च भाजनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

वरतनके नाम॒ ५-वपन १ 
भाण्ड रपात्ररेअमत्र ¢ भाजन ५।२३॥ 

दर्विः कम्बिः खजाका च- 

कठलीके नाम ३-दर्विं १कननि र 
खजाका ३॥ 

-्यात्तदृदारुदस्तकः । ` 

डोदैके नाम २-तदं शदारुहस्तक२्‌ ॥ 
असली शाकं दरितकं शिग्रु 





शाकके नाम २-शाकः १ हरितक 
२्रिघ्र्‌३॥ 

रस्यं तु नाडिका ॥३४॥ 
कटम्बश्च कंडञ्चश्र- 

शाककी उकीके नाम २-नाडिका 
१॥ २४ ॥ कटम्ब २ कडम्ब ३ ॥ 

-वेसवार्‌ उपस्करः } 

मस्ख्के नाम २- वेसवार १ 
उपस्कर २॥ 


तिन्तिडीकं च चुक्र च वृक्षाम्ल 
चख (अमन्रुरमादि ) के नम३- 
तिंतिडीक १ चुक्र २ वृक्षाम्ल २॥ 
-मथ वेहटजम्‌ ॥ ३५ ॥ मरीचं 
कोटकं कृष्णमूषणं धमेपत्तनम्‌ । 
मिचके नाम ६-वेरख्ज १।२३५॥ 


मरीच २ कोलकं ३ छृष्ण ४ उपण ५ 


धमेपत्तन & ॥ 
जीरको जरणोऽजाजी कणा- 
जीरेके नाम ४-जीरक १ जरण २ 
अजाजी २ कण। ४ ॥ | 
-करृष्णे तु जीरके ॥ ३६॥ 
सुषवी कारवी पृथ्वी पृथुः कालो- 
पङान्चेका । 


(^ 


कारे जीरेके नम ६~॥ ३६ ॥ 
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वेश्यवर्मः | 


भाषादीकासमेतः। 


( {७३ > 


इ 





सुषवी १ कारवी २ पृथ्वी ३ पृथु ४ 


काला ५ उपकुन्चिका ६ ॥ 

आद्र॑क शङ्षेरं स्या- 
अद्रखके नाम २-आद्रैक शशर्गवेर२॥ 

-दथ च्छ्रा वितु्नकम्‌॥३७ ॥ 
ह्स्तस्डरु च धान्याक- 

धनियेके नाम ४-छत्रा १ वितुन्रकर्‌ 
॥ २७ ॥ -कुस्तुम्बुर्‌ २ धान्याकं ® ॥ 

-मथ शुण्ठी महौषधम्‌ । 
खीनपुंसकयोरविरवं नागरे विश्वभे- 
षजम्‌ ॥ २८ ॥ 

सोके नाम ५-श्ठी १ महोषध 
२ विश्च नागर कश्मेषज५।२३८॥ 

आरनाकसोवीरङ्स्पाषाभिषु- 
तानि च । अवन्तिसोमधान्याम्ट- 
कुञ्जलानि च काञ्ञिके ॥ ३९ ॥ 

कांजीके नाम. ७-आरनाख्क १ 
सौवीर २ कुल्माषामिषुत २ अवन्ति- 
सोम ® धान्याम्छ ५ कुल्ञर .& कांजिक 
७॥ ३९ ॥ 

सहखवेधि जतुकं बाहीकं दख 


रामठम्‌ । 


हीगके नाम ५-सहस्तवोधेन्‌ १जत- 
क २ बाहीक ३ रिगु ४ रामठ ५॥ 


ततत्र कारवी पृथ्वीं बाण्िका 


कवरी प्रथः ॥ ४० ॥ 


हीगके वृक्षके पत्तेके नाम ष 
कारवी १ पृथ्वीं २ बाधिका ३ कृवरीं 
४ पृथु ५॥४०॥ 

निराख्या काञ्चनी पीता हरिरा 
वर्बाणनी । 

हर्दीके नाम ५+- निशा १ कांचनी 
२-पीता३ हशर 9 वरवर्णिनी ५॥ 

सामुद्रं यत्त॒ लवणमक्षोवं 
वशिरं च तत्‌ ॥ ४१॥ 

समुद्रज्ञागके नाम २-अक्षीव १ 
विर २॥ ४१॥ 

सैन्धवोऽखछी रशीतरिषं माणि 
मन्थञ्च सिन्धुजे । 

सैधव नमकके नाम॒ ४- सैन्धव १ 
शीतशिव २ माणिमन्थ ३ सिन्धुज 9 ॥ 

रीमकं वसुकष- 

साभरके नाम २-रोमक १वज॒क२। 

-पाक्यं विडं च कृतके 
दयम्‌ ॥ ४२ ॥' 

खारीके नाम २-पाक्य १ बरिडरे 
॥ ४२॥ 

सौवर्धटेऽक्षरुचके- 

सैचलखारके नाम ३-सौवचैर १ 
अक्ष २ रुचक ३॥ 

-तिलकं तत्र मेचके । 

कारे संचरुखारके नाम २-तिलक 
१ मेचक २ ॥ 
मत्स्यण्डी फाणितं खण्डविकारे 
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अमरकोखाः। [ 1 


द्वितीयकाण्ड- 


[~ ---~ < 





रावे नाम २-म्स्यडी १ 
फाणित २॥ 
शकरा सिता ॥ ४३ ॥ 


मिश्रीके नाम २-शकैरा १ 


सिता २॥ ४३॥ । 
कूचिका क्षीरविकृतिः स्या- 

मावेकं नाम २-कराचिका १ क्षार- 
विकृति २ 


-द्रसाखा त॒ मानिता । 
श्रीखण्डके नाम २-रसाला १ 
माजिता २॥ 
स्यात्तमन तु निष्ठान- 
` कदीके नाम २-तेमन शनिष्ठान २॥ 
-त्रिटिज्ञा षासिताबधेः ४४ ॥ 
वासितपय्यन्त शब्द तीनों लिगि 
होते ह ॥ ४४ ॥ 
शूटाकृतं भित्र च श्ूल्य- 
ोहशखाकासे पकाये हए मांस- 
के नाम ३-शूखा्रत श्मरित्ररशू्यर॥ 
-मुख्यं त॒ पैठरम्‌ । 
 बटोहमं पकाये हए अनादिके 
नाम २-उख्य १ पैर २॥ 
, प्रणीतसुपसपन्न-, 
पकी हई रसोईैके नाम २-प्रणीत 
१ उपसम्पन्न २॥ 
(तययस्त स्याशघुसंस्कृतम्‌॥४५॥ 








घृत तेखादिसे वनी इहं॑रसोरैके 
नाम २-प्रयस्त १ सुसंस्कृत २॥ ४५॥ 

स्यात्पिच्छिड ठ 1काजट- 

पनीरे भोजनके नाम २- 
पिच्छिल १ विजि २॥ 

-संग्ष्टं शोधितं समे । 


वीने हए अन्नके नाम २-सम्मृष्ट 
१ शोधित २॥ 

चिक्कण मणं स्निग्ध 

चिकनेकं नाम र-चिक्कण १ 
मसृण २ क्जिग्ध ३॥ 


-तुस्ये भावितवासिते ॥ ४६ ॥ 

छौकी हृदं वस्तुक नाम॒ २-मावित 

वासित २॥ ४६॥ 

आप्तं पोटिरमभ्यूषौ- 

घृत आदिमे भनी हई वस्तुके नाम 

२-आपक्व १ पौटि २ अभ्यूष ३॥ 
-राजाः पुभूभ्चि चाक्षताः । 
खीखोका नाम १-लन १॥ 
पृथुकः स्या्िपिटको- 
परमल्के नाम २-पृथुक १ चिषि- 

टक .२॥ 
-धाना अष्टयवे खियः ॥ ४७॥ 

-“ सुने इए जके नाम र्‌-धाना १ 

मृष्ट्वव २॥ ४७ ॥ , 

< पपोऽगरपः पिष्टकः, स्यातू- 
पुएके नाम ३-पूप शअपूप र.पिष्क२॥ 


[~ 
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=------------ 


ब 


व - + - ~ 


वेदयवर्भः ] 


भाषाटीकास्मेतः। 


( १७५ ) 


यया 





-करम्भो दधिसक्तवः । 
दधियुक्त सन्तुओंके नाम २- कर- 
म्भ १ दधिसक्तु २॥ 
भिस्सा स्री भक्तमन्धोऽन्नमो- 
द्नोऽखरी स दीदिविः ॥ ४८ ॥ 
भातकं नाम ६-भिस्सा १ भक्तर 
अन्धस २ अन्न 9 ओदन ५ दीदिवि 
॥ ४८ ॥ 
मिस्सग दग्िका- 
जरे अन्नके नाम २-भिस्सटा १ 
दभ्धिका २ ॥ 
-सवेरसप्रे मण्डमाक्चियाम्‌ । 
मांडका नाम १-मण्ड १॥ 
मासराचामनिखावा मण्ड भक्त 
सुद्धे ॥ ४९ ॥ 
केव मातके मांडके नाम३े-मास- 
रा १ आचाम २ निन्लाव ३॥ ४९॥ 
यवागूरुष्णिका श्राणा विलेषी 
तरखणाचसा। 
पतठे भातके नाम “यवागू १ 
उष्णिका २ श्राणा ३ विपी ४ तरला५॥ 
गव्यं नषु गवां सवै- 
गायसे उद्मन्नवस्तुका नाम १-गव्य १॥ 
-गो विट्‌ गोमयमाखियाम्‌॥५०॥ 











तत्त॒ शुष्कं करीषोऽखी- 
सूखे इए गोबरका नाम १-करीष१॥ 
-दुर्धं क्षीरं पयः समस्‌ । 
दूधके नाम ३-टुग्ध १ क्षीररपयस्‌ २॥ 
पयस्यमाज्यदध्यादि- 
घृत दही आदिका नाम १-पयस्य १॥ 
द्रप्सं दधि घनेतरत्‌ ॥ ५१ ॥ 
पतठे दहीका नाम १-द्रप्स १।५१॥ 
घृतमाज्यं दविः सर्पि- 
घीके नाम 9-धृत १ आज्य २ 
हविष ३ सर्पिषू ४ ॥ 
-नेवनीतं नवोदृधतम्‌ \ 
मक्खनके नाम २्-नवनीत १ 
नवोद्धत २ ॥ 
तत्त॒ दैयङ्खवीनं यद्धयोंगोदोहो 
दषं धृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
नौीधीका नाम १-दैयङ्गवीन १ 
॥ ५२ ॥ 
दण्डाहतं कारशेयमरिष्टमपि 
गोरसः। 
मरके नाम॒ ४ -दण्डाहत १ 
कारशेय २ अरिष्ट ३ गोरस ४ ॥ 
तक्रं द्युदश्िन्मथितं पादाम्म्बधौ- 
मबु निजेटम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मटूठेके भेद २-तक्र १ उदित्‌ 


गौके मोबरके ` नाम २-गोविद्यु | मथित ३॥ . ५२ ॥ 


१ गोमय २॥ ५०॥ 


मण्डं द्षिभवं मस्तु- 
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( १७६ ) 


अमरकोशः । 


~ ^ 


[ द्वितीयकाण्ड- 


जाय ाियशयादयाययिन्यातवद == - --- सये 





दहीके पानीका नाम १-मस्त॒ १ ॥ 

-पीयूषोऽभिनवं पयः । 

खीसका नाम १-धीयूष १॥ 

अदानाया बुभुक्षा श्चुद्‌- 

भूखके नाम ३-अशनाया १ बुभुक्षा 
२ क्षुध्‌ ३२॥ 

-ग्रापस्तु कवलः पुमान्‌ ॥९५४॥ 


ग्रासके नाम २-म्रास् १ कवर | 


२॥ ५४ ॥ 
सपीतिः खी त॒स्यपानं- 
साथ पीनेके नाम २र-सपीति १ 
तुल्यपान २ ॥ 
-सग्धिः खी सहभोजनम्‌ । 
एकसाथ भोजन करनेके नाम २- 
सभ्थि १ सहभोजन २॥ 
उदन्या तु पिपासा तट्‌ तर्षो- 
प्यासके नाम ०-उदन्या १ पिपा- 
सार तृप्रू तप ४॥ 
9 -जाग्धस्तु भोजनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जेमनं ठेह आहारो निधासो न्याद्‌ 
इत्यापि ॥ 
भोजनके नाम ७-जग्थि १ भोजन 
` २॥ ५५ ॥ जेमन ` ३ ठेद्‌ 9. आहार 
५५ निधास ६ न्याद ७ ॥ 
सौहित्यं तप॑णं ठमिः- 
तुके नाम ३-सौहित्यः ९ तरणः 
२ तृक्षिर ॥ ५9 


-फेखा शुक्तसस॒ञ्द्ितम्‌ ॥५६॥ 

भोजन करके त्यागी हृ वस्तुक 
नाम १-फेखा १ ॥ ५६ ॥ 

कामं प्रकाम पयोधे निकामे 
यथेप्सितम्‌ । 

हृच्छके नाम &--काम १ प्रकाम २ 
| पर्याप्त ३ निकाम 9 दष ५ यभथेप्सित६॥ 

गोपगोषारगोसंख्यगोघुगाभी- 
रबह्टबाः ॥ ५७ ॥ 

अहीरके नाम &-गोप १ गोपाल 





२ गोसैख्य ३ गोदुह ४ आभीर ५ 
बहव & ॥ ५७ ॥ 

गोयहिष्यादिकं पादबन्धन - 

घरमे वांधने छयक गाय भैस 
आदिका नाम १-पादबन्धन १॥ 

(५ ^ _ निस मी 

द्रो गवीश्वरे । गोमान्गोमी- 

गायके माछिकके नाम ३-गवीरवर 
१ गोमत्‌ २ गोमिन्‌ ३॥ 

गोट त॒ गोधनं स्याद्रा 
व्रजे ॥ ५८ ॥ 

गायोके समूहके नाम २-गोकुल १ 
गोधन २॥ ५८॥ 

त्रिष्वारितं ` गनं ` तद्राबो 
यन्रािताः पुरा । 

जहां गर्यो आदिको पटिरे खिरायां 
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वेरेयवरगः | 


भाषाटीकांसमेतः। 


( १७७ ) 


~ 


गमा हो उस स्थानका नाम १-आक्षि 
तंगवीन १॥ 

उक्षा भद्रौ वीवदं ऋषभो 
वृषभो वृषः ॥ ५९ ॥ अनद्वान्सौ- 
रयो गौ- 

वेखकं नाम ९-क्षन्‌ १ मद्र र 


 वलीवदं ३ ऋषभ  वृषम ५4 वृष ६ 


॥५९|अनडष् ७ सौरभेय ८ गो ९॥ 

-रक्ष्णां सहतिरोक्षकम्‌ । 

वेकोके समूहका नाम १-ओैक्षक१॥ 

गध्या गोत्रा गवाम्‌- 

गावोके समूहके नाम॒ २-गव्या १ 
गोत्रा २॥ 

-वत्सधेन्वोषात्सकधैतुके ॥६०॥ | 

वडोके समूटका नाम {--वात्सक 
१ ॥ धेनुकं समूहका नाम १- 
धेनुक १॥ ६० ॥ 

वृषो महान्पहोक्षः स्याद 

वडे वैलका नाम॒ १-महोक्ष १॥ 

-वृद्धो्षस्य जरद्रवः। 

ूदे वेल्के नाम र२-चृद्ोक्ष १ 
जरद्गव २ ॥ 

उत्पन्न उक्षा जातोक्षः- 

जवान बैकका नाम १-जातोक्ष १॥ 

-सयोजातस्तु तणंकः ॥ ६१॥ 

छोटे वष्रेका नाम १-तणकं १ ॥ 
॥ ६१ ॥ 





शकृ्करिस्तु वत्सः स्याद- 

वछडेमात्रके नाम॒ २-राककरार १ 
वत्स २॥ 

-दम्यवत्सतरी समौ । 

थोडे जवान वष्डेके नाम २-दम्थ 
१ वत्सतर २॥ 

आभ्यः षषण्डतायोग्यः- 

वधिया करने लायकका नाम १- 
आर्पभ्य १॥ 

-षण्डो गोपतिरिह्चरः ॥६२॥ 

सांडके नाम ३-षण्ड १ गोपति २ 
इर्‌चर ३॥ ६२॥ 

स्कन्धदेशे खस्य वहः- 

त्रैरके कन्धेका नाम १-वह १॥ 

-सास्ना तु ग्कम्बटः । 


गेयाके गलेमे जो मांस कटकता है ` 
उस मांसके नाम २-सास्ा १ गख्क- 
म्ब २॥ 


स्या्रसिततस्तु नस्योतः- 

नाथवाढे वैरके नाम २-नस्तित १ 
नस्योत २॥ 

-प्रष्ठवाड्‌ युगपाश्वेगः ॥६२॥ 

जिससे गादीमें जोतनेके अर्थं॒॑तरैक 
सधाये जार्यै उस काष्ठे नाम २- 
र्टवाड्‌ १ युगपादवेग २ ॥ ६२ ॥ ` 

युगादीनां ठ वोढारो युग्यमा- 
सम्यदाकटाः । 
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( १७८ ) 


अमरकोाडाः। 


[ द्वितीयंकाण्ड- 


न ---------------~ 








जएके उठानेवाल्का नाम ¶-युभ्य 
१ ॥ जोडके उठानेवालेका नाम॒ १- 
परासङ्य १ ॥ छकडके उटानेवाठे बेक- 
का नाम १-शकट १॥ 

खनति तेन तद्रोदाऽस्येद दाि- 
कसैरिकौं ॥ ६४ ॥ 

हरमे चरनेवारेके नाम २-हालिकं 


१ सारकं २॥ ६९ ॥ 

धूवेहे धुयधोरेयघुरीणाः सधु- 
रेधराः । 

वोजा ढोनेवाठे वेरके नाम॒ ५- 
धूवेह १ धु्यें २ धौरेय ३ धुरीण ४ 
धुरन्धर ५॥ 


उभवेकधुरणंकधुरवेकधुराव- 
हे ॥ ६५ ॥ 
एक बोक्ञेके ढोनेवाखेके नाम २-एक- 
घरण १एकधुर २एकधुरावह्‌ २।६५॥ 
स ल॒ स्ैधुरीणःस्याचो तरै स्वै- 
धुरावहः । 
जो सब बोञ्चा ठे चले उसके नाम 
२-सवेषुरीण १ सबैधुरावह २॥ 
महियी सौरभेयी गोरुखा माता 
च श्रगिणी ॥ ६६॥ अयन्यघ्या 
रोहिणी स्यात्‌- 
,. . गायके नाम ९- माहेयी १ सौरभेयी 
गो ३ उसा मता ५ श्रुगिणी 


॥ ६६ ॥ अजुनं ७ अन्त्या ८ रोहि 
णार ॥ 
-उत्तया गोषु नैचिकी । 
अच्छी गायका नाम १--बचाच्कां। 


वणौदिभेदास्सन्ञाः स्युः श्वः 
ठीधवलादयः ॥ ६७ ॥ 

चितकवरीका नाम १शबली १॥ 
सफेदका नाम १-धवछा १ ॥ ६७ ॥ 
द्विहायनी द्विषौ गो- ध 

दो वर्की गायके नाम॒ २- 
यनी १ द्विवषी २॥ 

-रेकाग्दा तेकटायनी । 

एकवपरवाीके नाम २-एकाब्दा १ 
एकहायनी २ ॥ 

चतुरब्दा चतुराय 

चचार वधंकीके नाम२-चतुरब्दा १ 
चतुरीयणी २ ॥ 

-ण्येव उयष्दा त्रिहायणी॥६८॥ 

तीन वषेकी गौके नाम २-च्यन्दा 
त्रिहायणी २॥ ६८ ॥ 

वदा वन्ध्या- 

वां्ञके नाम २- वा १ वन्ध्या १॥ 

-ऽवतोका त॒ खषदभौ- 

जिसका अकस्मात्‌ गभं गिर गया 
हो उस्र गायके नाम॒ २-अवतोका १ 
सवटूभा १॥ 
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वेरयवगः | भाषारीकास्रमेतः । ( १७९ ) 
णा 8 

थ सन्धिनी । आक्रान्ता | सुव्रता सुखसन्दोद्या- 
बृषमेणा- 


बेरे साथ सगाई हई गायका 
नाम १-सन्धिनी १ ॥ 

-थ वेहदर्भोपधातिनी ॥ ६९ ॥ 

बैरक सयोगसे ग्भको गिरा देनै- 


. वारी गायके नाम २-वेहत्‌ १ गर्भो- 


पातिनी ॥ २॥ ६९ ॥ . 
काल्योपसया प्रजने- 
जिसको गभं धारण करनेका समय 
रो उसका नाम १-उपसय्यां १ ॥ 
-म्रहठोरी बाटगर्भिणी । 
पटलोनका नाम १-ग्रष्टौदी १॥ 
स्यादचण्डी तु. सुकरा- 
सुधी गौके नाम २-अचण्डी १ 
सुकरा ॥ 
-वहुमृतिः परेष्टुका ॥ ७० ॥ 
बहुत दफे व्याह हैके नाम २- 
वहुसूति १ परेष्टका २ ॥ ७० ॥ 
चिरप्रसूता बष्कयिणी - 
यकेन ८ बहुत दिनोमें व्यानेवाटीं ) 
गायके नाम २-चिरपरसूता १ वष्क- 
यिणी २॥ 
-धेनुः स्थान्नवसूतिका ॥ 
नयी व्याई हदके नाम २-धेनु १ 
नवसूतिका २ ॥ 


जो सरठतासे दुही जाय उस गायके 
नाम २-युत्रता १ खखसन्दोद्या २॥ 
, पीनोध्नी पीवरस्तनी ॥ ७१॥ 
वडे आयनवाछीके नाम २-ीनेध्री 
१ पीव्रस्तनी २॥ ७१॥ 
दरोणक्षीरा द्रोणदुग्धा- 
द्रोण ( १२ सेर ) दूध देनेवाीके 
नामर्‌-्रोणक्षीरा १ द्रोणदुगधा २॥ 
-धेनुष्या बन्धके स्थिता । 
गिरवी रक्खी हृदा नाम॒ १- 
धेनुष्या १॥ 
समांसमीना सा येव प्रतिपर्षं 
प्रसूयते ॥ ७२ ॥ 
प्रतिवर्षं व्यानेवाली गोका नाम १-- 
समांसमीना १ ॥ ७२ ॥ 
उधस्तु क्ञीवमापीनं- 
आयन ( ओहदीं ) के नाम २- 
ऊधस्‌ १ आपीन २ ॥ 
-समो शिवकशीटकैं । 
सुटके नामर्‌-शिवक १कीलक२ ॥ 
न पपि दाम सन्दानं- 
दुहनेके समय पांव बांधनेकीं रस्सीके 
नाम २-दामन्‌ १ सन्दान २॥ 
-पञ्यरज्जुस्तु दामनी ॥ ७३ ॥ 
पञ बांधनेकी रस्सीके नाम २- 
पञुरज्ु १ दामनी २॥ ७३ ॥ 
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न 1 
अमरकांदराः। 









प्ैशाखमन्थमन्थानमन्थानो 
मन्थदृण्डके । 
मथनेका दंडा अथात्‌ रके नाम 
वैशाख १ मन्थ २ मन्थान 
मथिन्‌  मन्थद्ण्डक ५ ॥ 
कुरो दण्डविष्फम्भो- 
जिसमे रई वांधी जाय उस काष्ठके 
नाम २- कुठर्‌ १ दण्डविष्कम्भ २ ॥ 
-मन्थनी गगरी समे ॥ ७४ ॥ 
मथनेके पत्रे नाम २--मन्थनी १ 
गेरी २1 ७४॥ 
उष कमेटकमयमर्हागाः- 
ऊँटके नाम उष्ट्‌ १ क्रमेलक २ 
मय ३ महांग ॥ 
-करभः शिश्युः । 
ऊॐटके वच्चेके नाम २--करभ १ 
रि २1 
 करभाः स्थुः श्रखल्का दाखैः 
पाद्बधनेः ॥ ७५ ॥ 
काठसे पैर वधे हृएः वच्चेका नाम 
` १-शुखलक १ ॥ ७५ ॥ 
अजा छागी , 
वकरीके नाम २-अजा शछागी २॥ 
शुरभछलागवस्तच्छगरुका अने । 
वकरेके नाम ५-छुभ १ छाग २ 
वस्त ३ छगख्कं ¢ अज ५ ॥ 





भेदोरश्रोरणोणणायुमेषद्ृष्णय ए- 
डके ॥ ७६ । 

मेदेके नाम ७-मेदू्‌ १ उर २ 
उरण ३ ऊय मप्र ५ प्रणि ६ 
एडक ॥ ७ ॥ ७६ ॥ 


५ 


रथकाजकम्‌ । 
` ऊँरोके समूहका नाम॒ १-ओैषटरक 
१॥ मेदोके समूहका नाम १-ओरभ्रक 
१। अजो (वकरो) के समूहका नाम १- 
आजकं १॥ 

चक्रीवन्वस्त॒ बारेया रासभा 
गर्दभाः खराः ॥७७ ॥ 

गधेके नाम ५-चक्रीवत्‌ १ बक्य 
२ रासभ ३ गर्दभ ¢ खर ५॥७७॥ 

वैदेहकः साथवाह नैगमो बाणि- 
जो बणिक्‌ । पण्याजीवो द्याप- 
णिकः ऋयविक्रयिकश्च सः।॥ ७८ ॥ 

व्यापारीके नाम्‌८-वेदेदक १ साथ- 
वाहरनेगम ३ वाणिज वणिज्‌ ५ 
पण्याजीव ६ आपणिक ७. करयाधिक्र- 
यिक ८ ॥ ७८ ॥ ,. 

विक्रेता स्याद्विकयिक्रः- 
. वेचनेवाखेके नाम २-किकरित॒ १ 


। विक्रयिक २ ॥ 
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उष्टेरघ्राजच्न्दे स्यादौष्टूको- , 











वेश्यवर्ः; ] 





साषाटीक्ासमेतः । 


( १८१ ) 








-करायिकक्रयिकों समो । 


मोर लेनेवाक्के नाम २-क्रायिकं 


१ क्रयिक २॥ 

बाणिज्यं तु बणिल्या स्था- 

व्यापारके नाम २-वाणिज्य १ 
वणिज्या २॥ 

-न्मूट्यं वस्नोऽप्यवक्रयः॥७९॥ 

मोखे नाम २३-मूल्य १ वस २ 
अवक्रय २॥ ७९ ॥ 

नीवी परिपणो मूरधनं- . 

मूलधनके नाम २३-नीवी १ परि- 
पण २ मूर्धन ३ ॥ 

-राभोऽधिकं फंटम्‌। 

नफेके नाम ३-ङाभ १ अधिक २ 
फर २॥ 

परिदानं परीवत नैमेयानैम- 
यावपि ॥ ८० ॥ 

अदठे बदलठेके नाम 9-पारेदान १ 
परीवक्तं २ नैमेय ३ निमय ४ ॥८०॥ 

पमाुपनिधिन्यासः- 

धरोहरके नाम २-उपनिधि शन्यास२ 

-रतिदानं तदपंणम्‌ । 

धरोहर कोटा देनेके नाम २-प्रति- 
दानं १ तदपंण २॥ 

क्रये प्रसा क्य ` 

वेचनेके अथं दुकानमं रक्खी हई 
वस्तुका नाम श-क््य १॥. 


| आदि शब्द सदा ` एकवचन्‌ 


-करयं ऊेतन्यमा्के ॥ ८१॥ 

दूकानपर रखने योम्य॒वस्ुका 
नाम १-करेय १॥ ८१॥ 

विक्रेयं पणितव्यं च पण्यं- 

बेचने योग्य वस्तुक नाम २-विक्रेय 
१ पणितव्य २ पण्य ३॥ 

-क्य्याद्यसिषु । 

क्रय्य आदि शब्द तीनों रिङ्गोमे 
होते द ॥ 

कटीवे सत्यापनं सत्यङ्कारः 
सत्याक्रतिः खियाम्‌ ॥ ८२ ॥ 

साई अथौत्‌ वयानेके नाम ३-सत्या- 
पन १सत्यङ्कारर सत्या कृति ॥ ८२ ॥ 

विपणो विक्रयः- 

वेचनेके नाम २-विपण १ विक्रय २। 

-सख्याः सख्येय ह्यादश त्रिषु। 

एकसे अष्टादश पर्यैत सख्या गिनने 
योग्य वस्तुमे रहती है ओर वह संख्या 
संख्येय शब्दवत्‌ तीनों लिङ्गम 
होती दै ॥ ; १ 

विरात्या्याः सदेकते सवाः 
संख्येयस्ख्ययोः ॥ ८२ ॥ 

विंदति (बीस) आदि संपूणं संख्या 
( गिनती ) ओर संख्येय अथौत्‌ गिनने 
योग्य वस्मे रही दै ओर रवति ` 
होते 
ह ॥ ८२ ॥ 

संख्यां द्विहुवे स्त- 
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अमरकोशः । [ द्वितीयकाण्ड- 





^ 


गिनती अथवरे विरति 


(४ 0 =. € 
केषभर्‌ सुवणक नाम र-सुवणे १. 


कृवट 

ध ~ ओ च न (^ ~ 
आदि शब्द द्विवचन आर्‌ वहुवचसंम्‌ | र्वस्त ^ ॥ 
होते दै । 


-स्तासु चानवतेः खियः ¦ 

विंशति आदि नवतिपर्यत चशब्द 
स्ीलिग होते है ॥ 

प्तः रातसहस्रादि क्मारः 
राशणोत्तरम्‌ ॥ ८४ ॥ 

दश संख्याका रमसे उत्तरोत्तर दश 
गुण शत सहस्र आदि संख्या रोती 
द॥ ८ ॥ 

योतवंद्रुवध पाय्यापिति माना- 
कं अयम्‌ । 

तोखके नाम ३-यौतव १ द्रवयर 
पाय्य २॥ 

मानं तुराऽङ्गुदिप्रस्यै- 


. . (तोर सीन प्रकारकी है ) तुखामान 


१ .अंगुलिमान २ प्रस्थमान ३॥ 
-गुञ्ञाः पवाद्यमापकः ॥८५॥ 
पाच रतीका शाखेक्त माषा 

( मासा ) होता टदे ॥ ८५ ॥ 
ते षोडशाक्षः कर्षोऽख्ी- 


- सीह मासेका एक अक्ष होता 


उसको ही कष कहते हँ ॥ 
` -पठ कषंचतुष्टयम्‌ । 

च।र कर्षका एक पर होता है ॥. 
 सुबणविस्तो हेस्नोऽक्षे- 


-कुरुबिस्तस्तु चत्षले ॥ ८६ 

पलभर सुवणका नाम १-बुर्‌- 
विस्त १॥ ८६ ॥ 

तुला खियां पलदात- 

सौ पका नाम १=तुखा १॥ 

-भारः स्यार्दिशतिस्वुखाः ! 

वीस तुकक्रा नाम १-भार्‌ १॥ 

आचितो दश भाराः स्थुः- 

दराभारका नाम १ आचित १॥ 

-शराकटो भार आचितः ॥८७॥ 

राकटभर भारका नाम १-ञाचित्त 
॥ ८७ ५ 

कार्षापणः कार्षिकः स्यात्‌- 

चादीके रुपयेके नाम॒ २-काषी- 
पण १ कर्षक र ॥ 

कार्षिके ताभिके पणः। 

तामेका काषौपण अर्थाव्‌ पैसेका 


नाम १-पण १॥ 
अखियामाठकद्रोणौ खारी 
वाहो निकुश्चकः ॥ ८८ ॥ 


कुडवः प्रस्थ इत्यााः परि 


माणाथे सः प्रथक्‌ । 
चार्‌ सेरका नाम-आदकं १ ॥ 
आट्‌ आढकका नाम-द्रणः १ ॥ 
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भाषाटीकास्मेतः। 


( १८३ ) 








9.) र 


तान द्रणका नाम-खारी १ ॥ आठ 
द्रोणका नाम-वाह १ ॥ सूद्रीमरका 
नाम-निकुचक १ ॥ ८८ ॥ पावभरका 
नाम-~कुडव १ ॥ सेरमरका नाम 
प्रस्थ १॥ इत्यादि अट्ग अलग तोख्के 
नाम ॥ 

पादस्तुरीयो भागः - 

चे मागफा नाम १-पाद १॥ 

-दशभागौ ठ वण्टके ॥ ८९ ॥ 

बाट अथात्‌ भागके नाम ३-अश 
१ भग वटक ३॥ ८९ ॥ 

द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्थग्रक्थं 

+ + भा भा ^ ज ९, 
धनं वसु । दिरण्य दरविणं द््नमथ- 


रौ्ेभवा अपि॥ ९० ॥ 


धनके नाम॒ १३-द्रव्य १ वित्तर्‌ 
स्वापतेव ३ रिक्थ ¢ ऋक्थ ५थन्‌६ 
वसु ७ दिरण्य.८ द्रविण ९ चयुम्न १०अब 
११२ १२ विभव १३॥९०॥ 
स्यात्कोषश्च हिरण्यं च हेमरूप्ये 
कृताकृते । 
- गडेवानहींगड़े हृए सोने वा 
चांदीके नाम २-दिरण्य १ कोष २॥ 
ताभ्यां यदन्यत्तत्कुप्यं- _ ` 
सोने चादीसे अन्य ताप्रादि धातु- 
का नाम १-दुप्य {॥ 
` -रूप्यं तद्यमाहतम्‌ ॥ ९१॥ | 


तांबा ओर चांदीकं मिकाये हएका 
नाम १-रूप्य १॥।९१॥ 

गारुत्मतं मरकतमरमगरभो हरि- 
न्ममणिः। 

मरकतमणिके नाम गारुत्मत १ 
मरकत २ अरमगभे ३ हरिन्मणि ४॥ 

रोणरलनं छोहितकः पदमरागो- 

पद्मरागमणिके नाम ३-शोणरत्न १ 
लोहितक २ पद्मराग ३ ॥ 

-ऽथ मौक्तिकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
सुक्ता- 

मोतीके नाम २-मौक्तिकं १।९२॥ 
मुक्ता २॥ 

-ऽथ विद्रुमः पसि प्बाङं एुन- 
पुंसकम्‌ । 

मूगेके नाम २-विदरुम१ प्रबाट१॥ 

रत्नं मणिद्व्योरमजातो सुक्ता- 
दिकेऽपि च ॥ ९३ ॥ 

पदाराग आदि पषाण जाति ओर 
मुक्ताफल आदिकं नाम २-रतन १ 
मणि २॥ ९३॥ 

स्व सुवण कनक दिरण्यं हेम 
हाटकम्‌ । तपनीय शातङ्म्भ 
गगियं भमे कंङरम्‌ ॥ ९४॥ 
चामीकर जातरूपं महारजत 
काञ्चने । रुषमं॑कातस्वरं जाम्बून- 
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अमरकोशः 1 


[४ 


[ द्वितीयकाण्ड- 


जयम 


दमष्टापदोऽखियाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
सुवणंके नाम १९-स्वणं श सवणेर्‌ 
कनक २ हिरण्य ४ हेमन्‌ "दारक तप- 
नीय ७ दातकुम्भ <गागेयरमम्भन्‌ १० 
कर्वुर ११ ॥ ९४ ॥ चामीकर १२ 
` जातरूप १२ महारजत १४ कांचन १५ 
रुक्म १६ कात्तस्वर १७ जांवूनद १८ 
अष्टापद्‌ १९ ॥ ९५ ॥ 
अलंकारसुवण यच्छरङ्गीकनकः 
मित्यदः। 
सखुव्णैके गहनेका नाम १-श्रुगीकनक १ 
द्वण रजतं रूप्यं खजूर शेत- 
मित्यपि ॥ ९६ ॥ 
चादीके नामं ५-दुर्वर्णं रजत २ 
रूप्य २ खजूर ४ खेत ५॥ ९६ ॥ 
रीतिः खियामारकूटो न खिषा- 
पीतरक नाम २ रीति १ आरकरूट२॥ 
-मथ ताम्रकम्‌ । शुखं म्डेच्छ- 
मुखं द्रवष्टवरिष्टढम्बराणि च 
॥ «७ ॥ | 
तिके नाम ६-ताप्रक १ शुल्व २ 
मलेच्छमुख २ द्वयष्ट ¢ विष्ट ५ उटुं 
बर्‌ ६ ॥ ९७ ॥ 
लोहोऽखी शखकं तीक्ष्णं पिण्डं 
कालायसायस्षी । अद्मसारो- 





लोहके नाम ७-छोदह्‌ १ शकक २ 
तीक्ष्ण ३ पिण्ड ४ कालायस्‌५ अयस्‌ 
अरमसार ७॥ । 

-थ्‌ मण्डूरं सिहाणमपि तन्ये 
॥ ९८ ॥ 

लोके मल अथीत्‌ मंदरे नामर- 
मण्डूर १ सिहाण२ ॥ ९८ ॥ 

स॑ च तेजसं लोह 

चांदी सोना ठोहादि से धातुओंक। 
नाम १-कोह ॥ 

विकारस्तयसः शी । 

लोेके फालका नाम १- कुशी १॥ 

क्षारः काचो- 

कांचके नम २- क्षार १काच२॥ 

--ऽथ चपलो रसः सुतश्च पारदे 
॥ ९९ ॥ । 

पारेके नाम ४~चपरु १रस २ 


। सूत ३ पारद ‰ ॥ ९९ ॥ 


` गवं माहिषं ञ्चेग-- 
भैसेके सीगका नाम॒ १--गवल१॥ 
-मश्रकं गिरिजामटे । 
अव्रखके नाम॒ ३-अभ्रक १ 
गिरिज २ अमठ ३॥ 
- स्ोतोऽञ्नं ठ सौवीरं कापोता- 
अनयामने ॥ १०० ॥ ` 
` सुमाके वाम ४-सरोतोऽजन १ सौवीर 
र्कापोतांजन्‌ ३ यायुन ४ ॥ १००॥ 
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वेद्यवभः ] 


भाषाटीकास्मेतः। 


( १८५ ) 


(=-= यम 


ठेच्था्जन रिधिग्रीवे वित॒न्न- 


केमयूरके । 

तृतिया ( नीखाथोथा ) के नाम 
-तुत्थाञ्चन १ रिचिग्रीव २ वितु- 
त्क ३ मयूरक ४ ॥ 

करी दार्विका क योद्धं तुत्थं- 

तूतियाकेमेद २-क्पैरी १ दार्विका 
२ तुत्थ ३॥ 

रसाञ्जनम्‌ ॥ १०१॥ रसगभं 
ता्ष्यैदोद- 

रसोतके नाम ३-रसाञ्ञन १ 
॥ १०१ ॥ रसगभं २ ताक्षयरौक ३ ॥ 
-गन्धाकमनि तु गन्धिकः । 
गन्धिकश्च- 
गन्धकके नाम॒ २-गन्धारमन्‌ १ 
गन्धिक २ सौगन्धिकं ३॥ 

-चक्षष्याकुरास्यो तु ल~ 
त्थिका ॥ १०२ ॥ 


= 
॥ 


काटे दुर्मेके नाम॒ र३-चक्ुष्या १. 


कुली २ कुर्स्थिका २ ॥ १०२ ५ 

रीतिष॒ष्प पुष्पकेतु पौष्पकं 
कुसुमाज्जनम्‌। 

पीतलको तपाके धिसनेसे जो अंजन 
वने उसके नाम ४-रीतिपुष्प १ पुष्प- 
केतु २ पौष्पक २ कुखमांजन ४ ॥ 
` पिज्ञरं पीतनं ताटमाटे च 
हरितारके ॥ १०३ ॥ 


५ 


हरिताल्के नाम “८-पिज्र १ 
पीतन २ ताल ३ आर ४ हरिता- 
ठकं ८॥ १०३ ॥ 


गेरेयमर्थ्यं गिरिजमश्मजं च 


रिहा तु। 


शिखाजीतके नामण-ौरेय १ अर्य 

२ गिरिज ३ अरमज ४ शिरजतु५॥ 
वोटगन्धरसप्राणपिडगोपरसाः 

समाः ॥ १०४ ॥ 

गन्धरसके नाम ५-बोर १गन्धरस 
२प्राणरेपिण्ड  गोपरस५ ॥ १०४॥ 

डिण्डीरोऽबन्िकफः केनः- 

समुद्रे ञ्चगवे नाम ३-डंडर १ 
अब्धिकफ २ फेन ३॥ 

सिन्दूरं नागसंभवम्‌ । 

सिंदूरके नाम २-सिंदूर्‌ १ नाग- 
सम्मव २॥ 

नागसीसकयोगेवप्राणि- 

सीसेके नाम ४-नाग १ सीसकर 
योगेष्ट ३ वप्र ॥ 

-्पु पिच्चटम्‌ ॥ १०५ ॥ 
रङ्गवङ्ग- | 

रांगके नाम £-जरपु १ पिच्चट २ 
| १०५ ॥ रग ३ वंग ४॥ 

-अथ्‌ पिचुस्तूखा- 


©©-0. 1.98 >. ॥811111011811 91188111 00661011 4810110. 01011780 0\/ 66800011 


( १८६ ) 


अभरकोकाः 


[ द्वितीयकाण्ड - 


[=-= 


सुटेकें नाम २- पिचु १ तुर २ ॥ 

-ऽथ कमलात्तरम्‌ । स्यात्छघु- 
म्भं ` वह्विरिख महारननपि- 
त्यपि ॥ १०६ ॥ 

कुघुम्भक्षे नाम ४~कमलेत्तर १कुस- 

म्भर्‌वहिदिख ३महारजन्‌% ॥१०६॥ 
मषकम्बट उणायुः- 

ऊनी कम्बख्के नाम॒ २-मेषकम्बट 
१ ऊणोयु.२॥ 

-शरोएी राशरोभनि । 
 खरगोशकी ऊनके नाम २-शशो 
१ शरारोमन्‌ २ ॥ 

मधु क्षौद्रं माक्षिकादि- 
` शहदके नाम ३-मधु १ क्षौद्र र 
माक्षिक २॥ 

मधूच्छिष्ट तु सिक्थकम्‌ १०७॥ 

मोमक्रे नाम र२-मधूच््छि्टएसिक्थ- 
कं २॥ १५७ ॥ 


मनःरिला मनोञ्प्रा मनोहा 
नागनिहविका । नेपाली कनदी 
गोखा- 


 मैनक्िख्के नाम ७-मनःशिला १ 
मनोगुक्ता २ मनोहा ३ नागजिष्टिका 
९ नैपाटी ५ कुनदी ६ गोला ७ ॥ 

यवक्षारो यवाग्रजः॥ १०८ ॥ 
पाक्या 


जवाखारके नाम ३-यवक्षार्‌ १ 
यवाग्रज २- | १०८ ॥ पाक्य ३॥ 


-ऽथ सजिक्ाक्षारः कापोतः 
अ > ¢ # 
सुखवर्चकः । सौवचैरं स्या- 

दुच्क- 


सज्जीके नाम^-सजिकाक्ष।र १का- 
पोतरसुखवचक ३सौव्यलशर्च॑कं २॥ 

-त्ववक्षीरी वश्चरोचना॥ १०९॥ 

वशखोचनके नाम २-वषक्षीरी १ 
वरारांचना २॥ १०९ ॥ 

रिज श्तमारेच- 

सफेद मिचके नाम२-शिभरुज १ 
रवेतमरिच २ ॥ 

-मोरट मूटभेक्षवम्‌ । 

टखकी जडका नाम १-मौरट १॥ 

ग्रन्थिकं पिप्परीमूं चटका- 

¦ शिर्‌ ह्यपि ॥ ११० ॥ 

पीपरामूर्के नामर-म्र॑थिक १ 
पिपलीमूर २-चरटकारिरस्‌ ३।११०॥ 

गोरोमी भूतकेशो ना- 

जटामांसीके नाम २-गोरोमी १ 
मूतकेदय २ ॥ 

पत्राङ्गं रक्तचन्दनम्‌ । 


पतगके नाम र्-पत्रांग १ 


रक्तचन्दन २॥ 
त्रिकटु उयूषणं व्योषं ` 
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भनक ~ 


० 1 भाषाटीकासमेत । ( १८७ ) 
य 


सरि, पीपलमिर्च इन तीनेकि समू- 
दकं नाम ३- त्रिकटु उयूषण र्ग्योष २॥ 
त्रिफला तु फलनरिकम्‌॥१११॥ 
आवि हरइ, बहेडा इन तीकं 
समूदफे नाम २-त्रिफटा १ फरत्रिक 
९॥ १९१२ ॥ 
इति वैदयवगीः ॥ ९ ॥ 


६ 


अथ द्युद्रवगेः १०. 

शद्राश्चावरवणीश्च वृषटाश्च जघ- 
न्यजाः। 

शूद्रके नाम ४-शद्र १ अवर्णं २ 
वृषट ३ जघन्यज ॥ % ॥ 

आचण्डालान्त सङ्कीणा अम्ब- 
छकरणादयः ॥ १ ॥ 

ब्राह्मणीमें शद्रसे उसत्त हो उसका 
नाम- चण्डाल ॥ चण्डालसे टेक 
अम्ब करण अदिकोका नाम १- 
संकणं १॥ १॥ 

शरदवाविशोस्त करणो- 

शदराम वेदयसे उसन्न हएका नाम 
१-कृरण १ ॥ 

--ऽप्बष्ठो वैरथादिजन्मनोः । 

वनै्नीमे ब्राह्मणसे उन्न दो उसका- 
नाम १-अम्बष्ठ १॥ 

शद्राक्षलिययोरम्रो- 

राट्वामे क्षत्रियसे उन्न दहृणका 
नाम १३ब्‌ १॥ 


-मागधः क्षत्रियाविशोः ॥ २॥ 
षत्रियाणीमे वरैरयसे उत्पन्न हृएका 
नाम १-मागध १॥२॥ 
माहिष्योऽर्याक्षलिययोः- 
वनैनीमे क्षत्रियसे उन्न हृएका, 
नाम्‌ १-महिष्य १ ॥ । 
-कषत्ताभ्याशुद्योः सुतः। 
वैमम शद्रसे उतयन्न हृएका नाम 
१-क्षतच १॥ 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूत- 
बराह्मणीमे क्षत्रियसे उलयन्न हुएका 
नाम १-सूत १॥ 
- स्तस्या तदेको विशः ॥ ३ ॥ 
व्रह्मणीमे वरये उयन्न हृण्का 
नाम १- वैदेहक १॥ ३॥ 
रथकारस्त॒ 
यस्य संभवः । 
. करणीमे मादिष्यसे. उतपन्न हका 
नाम १-रथकार १। 
स्याज्गण्डाटस्तु जनितो ब्राह्म 
ण्यां वृषटेन यः ॥ ४॥ 
ब्रह्मणीमे शदे उतन्न हृएका 
नाम १-चण्डाक १॥ ४॥ ` 
कारुः शिहषी- 
` -कारीगरोके नाम्‌ 
रिष्यन्‌ २॥ 


२-कार १ 
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माहिष्याल्छरण्यां 








सजा 


कारीगरोके समूहका नाम १-श्रेणि १॥ 
` कुटकः स्यात्ुटश्रष्ठी- 


कारीगरोके अफसर अथात्‌ मिस्त- 


रीके नाम २-कुटक १ कुलश्रष्टी २॥ 
-माखाकारस्तु मालिकः ॥ ५॥ 
माीके नाम २-माखाकार १ 

माल्कि २॥ ५॥ 
कुम्भकारः कुरटः स्यात्‌- 
कुम्हारके नाम २-कुम्भकार १ 

कुर २ ॥ ~ ॥ 

-परगण्डस्तु ठेपकः । 
कृम॑गरके नाम २-प्ररुगण्ड १ 

लपक २॥ 
तन्तुवायः विन्दः स्यात्‌- 
जुखहके नाम २-तन्वुवाय १ 

कुविन्द्‌ २ ॥ 

-तजवायस्तु सोचिकः ॥ ६ ॥ 
दरजीके नाम र२-तुन्नवाय १ 

सौचिक २॥६॥ 
रंगाजीवश्चि्करः- 
चिन्नकारके नाम २-रङ्जीव १ 

चित्रकर २॥ 
-राखमाजोऽसिघावकः ॥ 

 शिकिलीगरके नाम २-ससलमायं १ 

असिधावक २ 


अमरकोशः । 


[ द्वितीयकरण्ड- 
पाटक्चमेकारः स्या-~ 
चमारके नाम २-पादृछ्त्‌ १ चमै- 
कार २॥ 
-दयोकार लोहकारकः ॥ ७ ॥ 
लोदारफे नाम २-व्योकार १ 
लोदकारकं २॥७॥ 
नाडिन्धमः स्वणैकारः कादौ 


 रुक्मकारकः । 


सुनारके नाम £-नाडिन्धम १ य््‌- 
णकार २ कटाद्‌ ३ रुक्मकारक ४ ॥ 

स्याच्छाङ्खिकः काम्बविकः- 

मनिहारके नाम २-शाङ्खिक १ 
कम्बविक २ ॥ 

-शोलि्विकस्ताग्रङुटकः ॥ ८ ॥ 

ट्टेरेकं नाम २-शौल्विक १ ताम्र 
कुक २ ॥ ८ ॥ 

-तक्षा तु वधेकिस्तष्टा रथकारः 
स्तु काष्ठतट्‌ । 

वद्के नाम- तक्षन्‌ १ वर्धकी २ 
तष्ट ३ रथकार ४ काष्ठतक्ष्‌ ५ ॥ 

ग्रामाधीना ग्रामतक्षः 

गांवकं वदरैके नाम २-म्रामाधीन 
१ आमतक्ष २॥ 

-कोटतक्षोऽनधीनकः ॥ ९ ॥ 

स्वतन्त्र वदृर्का नाम॒ १-कोटतक्ष 
१॥९॥ 

छुरी खण्डी दिवाकीतिनापिता- 
न्तादसायिन्‌ः 
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श्वः ] भाषाटीकासमेतः। ( १८९ ) 
"ल 
नाईक नाम “-क्षरिन्‌ श्यंडिन्‌ २ -श्वारणास्तु ऊुरीर्वाः ॥१२॥ 
दिवाकीति २नापितश्यन्तावसाधिन्‌ ५। कल्थकके नाम २-चारण १ ङुशी- 


निर्णेजकः स्याद्रनकः- 
धोवीके नाम॒ २-निर्गेजके १ 
रजके २ ॥ 
- शण्डिक सण्डहारकः ॥१०॥ 
कलाल्के नाम॒ २-रौण्डिकं १ 
मण्डहारके २॥ १०॥ 
जावारः स्यादजाजीगे- 
गद्रियेके नाम र्‌-जावाल १ 
अजाजीव २॥ 
-देवाजीवस्तु देवलः । 
` पण्डाके नाम र२्-देवाजीव 
देवर २॥ 
स्यान्माया शाम्बरी- 
इन्द्रजाल्के नाम २-माया १ 
शाबरी २॥ 
-मायाकारस्त॒ प्रतिहारकः ॥११॥ 
इन्द्रजाढी अर्थात्‌ वाजीगरके नाम२- 
मायाकार १ प्रतिहारक २ ॥ ११॥ 
रोलाछिनस्त॒रीट्षा .जाया- 
जीवाः कृशाश्िनः । भरता इत्यपि 
नटा- 
नटके नाम ६-शैकारिन्‌ १ ै- 
ष २ जायाजीव २ कशादिवन्‌ % 
भरत ५ नट ६॥ 


ख्व २॥ १२॥ 

मादगिका मोरनिकाः- 

मृदंगके वजानेवाख्के नाम २- 
मार्दगिक १ मौरनिक २॥ 

-पाणिवादास्तु पाणिघाः । 

ताटी वजानेवाल्के नाम २- 
पाणिवाद १ पाणिघ २॥ 

वेणुध्माः स्युर्ेणविका- 

वांसुरी वजानेवारके नाम २- 
वेणुष्म १ वैणकवकि २॥ 

-वीणाषादास्तु वेणिकाः ॥१३॥ 

वीणा बजानेवालके नाम २-वीणा- 
वाद १ वणिक २॥ १३ ॥ 

जीवान्तकः रशाङ्कनिको- 

चिहीमारके नाम २-जीवान्तक 
१ राकुनिक २॥ 

दो बागुरिकिजालिकौ । 


व्याधके नाम २्-वागुरि १ 


जाख्क २॥ 
वैतंसिकः कौटिकश्च मांसि- 
कश्च समं त्रयम्‌ ॥ १४॥ 
कसार नाम॒ २- वैतंसिक १ 
कौटिक २ मासिक ३॥ १४॥ ` 
शतको भृतियुक्कमकरो वैत- 
निकोऽपि सः। ¡ स्तौ 
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(१९० ) 


= 
अमरकद्ः ¦ 


[ द्वितींयकाण्ड- 





मजूरके नाम 9 -भृतक १ भूतिसु- 
न्‌ २ कर्मकरं ३ वैतनिक ४ ॥ 

वाताबहो वैवधिक्ो- 

दूतक नाम २-वातोवह्‌ 
धिक २॥ 

-भारवादस्तु भारिकः ॥ १५ ॥ 

योञ्चा 


3 


१ वेव 


दोनेवालेके नाम २- 
भारवाह १ भारक २॥ १५॥ 
विवर्णः षामरो नीचः प्राकर 
तस्त॒॒ पृथग्जनः । निरीनो- 
ऽपसदो जाल्मः श््टकश्वेतर- 
इच सः ॥ १६॥ | 
नीचके नाम १०-विवण पामर २ 
नीच ३ प्राक्त 9 प्रथगजन ५ नि- 
रीन ६ अपसद्‌ ७ जाल्म ८ क्षुख्क ९ 
इतर १५ ॥ १६ ॥ 
भृत्ये दासरदासयदासगो- 
प्यकचेकाः । नियोज्याकिंकर- 
 परेष्यभुनिष्यपरिचारकाः ॥ १७ ॥ 


; 


दास वा टहटएकं नाम १ १-भत्य१ 
दासेर २ दासेय ३ दास ४ गोप्यक ५ 
नेटक ६ नियोज्य ७ क्रिकर < प्रेष्य 
भुजिष्य १० परिचारक ११॥ १७ ॥ 
 पराचितपरिस्कंदपरजातपरे- 
 , पिताः 
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जो दृसरेसे पाठा जाय उसके अर्थात्‌ 
रहुअके नाम॒ -परराचित शपरि्छन्द 
२ परजात ३ पररेधेत ४ ॥ 


मदस्तुदपरिगरूज आस्यः 
रीतकोऽलसोऽचुष्णः ॥ १८ ॥ = ` 


आरसीके नाम &- मन्द १ तुन्दप- 
रैमूज २ आलस्य ३ सीतक्र 9 अरस 
५\ अनुष्ण ६॥ १८॥ 

दक्षे तु चत॒रपेशषटवः सत्था. 
न उष्णङ्च । 

चतुरकं नाम ६-दक्ष १ चतुर 
पेश ३ पटु  सू्थान ५ उष्ण ६॥ । 


[क 


चण्डारुप्ठवमातंगदिवाकीर्ति- 

जनंगमाः ॥ १९ ॥ निषादश्वपचा- 
वैतेवासिचाण्डाट पुक्कसः । | 

 चाण्डाख्के नाम १०-चण्डाल १ 
प्ठव २ मातङ्ग दिवाकीति ¢ जनंगम 
~ ॥ १९ ॥ निषाद श्वपच ७ अन्ते- 
वासिन्‌ ८ चाण्डाट ९ पक्स १० ॥ | 

भदाः किंरातशबरषखिदा म्टे- 
च्छजातयः ॥ २० ॥ 
ˆ म्लेच्छजातिकं भेद जंगटी गोमि 
खानेवाठे हेव आदिके नाम ३-किरात | 
१ राबर २ पुलिन्द ॥ २० ॥ 
: व्याधो प्रगवधाजीवा म्रगयुढ- 
स्थकरोऽपि सः । 











शूद्रवर्गः ] 


मृग पकट्नेवल्के नाम ४-व्याध १ 
भृगवधाजीव २ मृगय २ ठृव्धक ४ ॥ 

काटयकः सारमेयः ऊक्कुरो 
गरगद्राकः ॥ २१ ॥ शुनको 
भषकः शा स्या- 

कृत्तके नाम॒ ७-कौरेयक १ 
सारमय र कुक्कुर ेमृगदशक ४।२१॥ 
यनक ५ भषकं & र्वन्‌ ७ ॥ 

-दल्कस्तु स योगितः 


प्योगसे उन्मत्त हृएट॒कृततेका नाम॒. ` 


१-अलके १ ॥ 

इषा विङ्षकद्रमगयाङुराखः- 

शिकारी कुत्तेका नाम॒ १-विश्व- 
कदु १॥ 

-सरमा नी ॥ २२॥ 

कुतियाके नाम २-सरमा १ शनी 
२९॥ २२॥ ह 

विट्‌ चरः सूकर ग्राम्यो 

गावके सूकरका नाम १-विर्चर १॥ 

-वकेरस्तरुणः पञ्ुः । 

तरूणपट्यका नाम १-वर्कर १ ॥ ` 

अच्छादन म्रगव्यं स्यादा- 
खेटो ग्रगया सियाम्‌ ॥ २३ ॥ 

शिकारके नाम॒ %-आच्छोदन १ 
मृगव्य २ आखेट ३ मृगयो४॥ २३ ॥ 

दक्षिणारुटेन्धयोगादक्षिणेमा 

ऊरङ्कः 


भाषादीकासमेतः । 


( { क ५) 


व्याधने जिस मृगक्रे दिने अंगम 
मारा हो उसका नाम १-दक्षणर्मन्‌ १॥ 

चोरकागारकिस्तनदस्युतस्कर- 
मोषकाः ॥ २४ ॥ प्रतिरोधिपरास्क 
न्दिपारज्रमछिम्डचाः 

चोरके नाम॒ १०-चौर १ ठेका- 
गार्कि २ स्तेन ३ दस्यु ४ तस्कर ५ 
मोषक & ॥ २४॥ प्रतिरोधिन्‌ ७ परा- 
स्कन्दिन्‌ ८ पाटच्चर९ मलिम्डुच १०॥ 

चोरिका सतैन्यचौरथे च स्तेयं- " 

चोरीके नाम ४-चौरिका १ 
स्तन्य २ चौर्य ३ स्तेय ४॥ 

-रोप्व त॒ तद्धने ॥ २५ ॥ 

चोरीके मालका नाम १- 
लोप्त्र १॥ २५ ॥ 

वीतेसस्तूपकरणं बन्धने मृग- 
पक्षिणाम्‌ । 

पक्षं वा मृगोके पकडनेकीं सामग्री 
अथात्‌ जालादेका नाम {-वोतस१॥ 

उन्माथः कूटयन्त्र स्या- 

कावकरपीजरे आके नाम -२- 

उन्माथं १ क्ृटयन् २ ॥ 

-दारारा मगबन्धनी ॥ २६॥ 

जारके नाम २-वागुरा १ मृग 
बन्धनी २॥ २६ ॥ 

शुल्वं बराटकं खी तु रज्जु 
चखिषु वदा णः 
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रस्सीके नाम ५-द्॒स्व १ वराटक 
२ रज्जु २ वरी ४ गुण ॥ 

उद्वाघटनं घटीयन्त्रं सट्िलो- 
द्राहन परहेः ॥ २७ # 

अरहटके नाम २-उद्धाटन १ 
घटीयन्त्र २ ॥ २७ ॥ 


पुंसि पेमा वायदण्डः- 

जुकादेके कपड़ा बुननेके जओजारके 
नाम २-वेमन्‌ १ वायदण्ड २ ॥ 

सूत्राणि नरि तन्तवः । 

सूतके नाम र्‌-सूत्र १ तन्तु २॥ 

वाणिव्यृतिः सियो तुल्ये 

कपडे आदिके बुननेके नाम॒ २- 
वाणि १ व्यति २॥ 

-एुस्त ठेप्यादिक्मणि ॥२८॥ 

मिद्धं आदिसे ीपने पोतनेका नाम 
१-पस्त १२८ ॥ 

पाचालिका पुत्रिका स्याद्‌ 
खदन्तादिभेः कृता । 
गया अर्थात्‌ वसकी बनाई हुई 
पतक नाम र्-पांचाकल्कि १ 
पत्रिका १ ॥ 

जतुत्रपुषिकारे 
पुषं विषु । 

लाके विकारका नाम १-जातुष १॥ 
न नाम॒ १-तरापुष १ ॥ 


त॒ जातुषं 






-ऽथ्‌ 
भारयष्टि- 
वहगी ( यदी ) के नाम २-विह्‌- 
गिका १॥ २९ ॥ भारयष्टि२॥. 
-स्तदाटंवि शिक्यं फाचो- 
` वरहमीके छीकेकं नाम २-दिक्य १ 
काच २॥ 
--ऽथ पादुका 1 पादृशूपानत्छी- 
जूतेके नाम ३-प्रटुका १ पाद्‌ र 
उपानत्‌ ३ ॥ 
-सेषानुपदीना षदायता ॥३०॥ 
मोजेका नाम १-अनुपदीना, १ 
॥ ३० ॥ 
नध्री वध्री वरत्रा स्या- 
चमंडेकी रस्सीके नाम॒ ३-नधी १ 
वध्री २ वरत्रा३॥ 
-दश्वादेस्ताडनी कशा । 
कोडेका नाम १-करा १॥ 
चाण्डाछिका तु कण्डोलीणा 
चण्डालवह्टकी ॥ ३१॥ 
किंगरीवाजोके नाम ३-चाण्ड- 


क्का १ कण्डोख्वीणा २ चण्डाल 


वकी ३॥ ३१ ॥ 
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गद्रवर्मः ] 


नाराची स्थदेषणिका- 


भाषाेकासमेतः। 


( १९ ==-----------" __ (१५२). ) 


रकी अथीत्‌ प््थर फोदनेके हथि- 


कांटा अथात्‌ सोना जादि तोरनेकी यारे नमर्‌-ंक १ परषाणदारण२ | 


तराजू नाम२-नाराची शएपणिका२॥ 


-शाणस्तु निकषः कषः । 

कसोरीके नाम र२-राण १ 
निकष २ कष ३॥ 

त्रश्चनः पत्रपरन्यु- 

रेतीके नाम२-बश्चन शपत्रपरट्२्‌ ॥ 

-रीषिका तिका समे ॥३२५॥ 
` सलाईके नाम॒ २-रईषिका १ 


तूलिका २॥ २२ ॥ 

तेजसा वतेनी मूषा- 

, छवणे इत्यदि धातु गलानेकी 
धरियाके नाम ३-तेजसा १ वर्वनी २ 
मूषा ३॥. 


-भखा चमप्रसेतिका । 

पूकनीके नाम २-भल्ला १ चर्म 
प्रसेविका २ ॥ 

आस्फोटनी वेधनिका- 

वर्मेके नाम॒ २-आस्फोटनी १ 


 वेधमिका २॥ 


-कृपाणी कतरी समे ॥ ३३॥ 

एक प्रकारकी कैचीके नाम २- 
कृपाणी १ कर्तरी २॥ ३३॥ 

वृक्षादनी वृक्षभेदी- 

बसू आदिके नाम - २-तरक्षादनी 
१ वृक्षमेदी २॥ ` 

-टकः पाषाणदारणः। 


ककचोऽसी करपत्र 
रेके नाम २-करकच १करपत्र२ ॥ 
-मारा च्मप्रभोदेका ॥ ३४ ॥ 
आरीके नामर्‌-आरा १ चर्मप- 
भेदिका २॥ 
सर्मा स्थूणाऽ्यःपरतिम- 
ाहेको मूर्तिके नाम॒ २-सूरौ १ 
स्थूणा २ अयःप्रतिमा ३ ॥ 
- शिल्पं कमं कलादिकम्‌॥३४॥ 
कारीगरीका नाम १-शिलप १।२४॥ 
मरतिमानं प्रतिविम्बं मरति 
मा प्रतियातना प्रतिच्छाया । 
प्रतिकृतिर्चौं पुंसि प्रतिनिधि- 
परतिम। अर्थात्‌ तसबीरके नाम ८- 
प्रतिमान १ प्रतिबिम्ब २ प्रतिमां ३ 
प्रतियातना ¢ प्रतिच्छाया ५ मतिक्रति 
६ अचा ७ प्रतिनिधि ८॥ 
-रुपमोपमानं स्यात्‌ ॥ ३९ ॥ ` 
मिसा ओरं जिसकी मिसारु दी जायं 
उसके नाम२-उपमा शउपमान२॥२५॥ 
 बाच्यरिगाः समस्तुल्यः स~ 
रक्षः सदेराः सह्‌ ॥ ३६॥ साधा- 
8 दा 4 
वरावरके नाम ७-सम १ तुस्य २ 
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सक्च ३ सदा ¢ सदग्‌ ५॥ ३६ ॥ 
साधारण £ समान ७ ॥ 


-स्युरुत्तरष्दे वमी । निभः 
सकादानीकारप्रतोकाशोपमादयः 
॥ ३८ ॥ 

समानके नाम निमश्संकाश २ 
नीकाश २प्रतीकाश उपमा ५।॥ ३७॥ 

कर्मण्या तु विधा त्या शतयो 
भम वेतनम्‌ 1 भरण्यं भरणं मूल्यं 
निर्वैरः पण इत्यपि ॥ ३८ ॥ 

मजरीके नाम ११- कर्मण्या १ 
विधा २ भरत्या भृति  ममेन्‌्बेतन 
& भरण्य ७ भ्रण ८ मूल्य ९ निर्वेश 
१० पण ११॥३८॥ 

सुरा हरिप्रिया दाख परिखद्- 
रुणातमजा 1 गन्धोत्तमा प्रसन्ने 
रा कादम्बयेः परिस्रुता ॥ ३९ ॥ 
मदिरा कर्यमये चा- 

मदिरा अथौत्‌ शरावके नाम १३- 
सुरा १ द्प्रिया २ हारा रपरिचुत्‌४ 
वरुणात्मजा ५ गन्धोत्तमा & प्रसा ७ 
इरा ८ कादम्बरी ९परिच्रुता १०॥ ३९॥ 
मदिरा ११ क्रय १२ मद १२३॥ 

-प्यवदंशस्तु भक्षणम्‌ । 

मद्यपानकीं रुचि उन्न करनेके 
शि भूजा चना इत्यादि खानेका नाम 
१-अवदश १ ॥ 


अमरकश्चः 


क | 


[ द्वितीयकराण्ड- 





शुण्डापानं मदस्थान 

मदिरा पीनेकं स्थानके नाम २- 
शण्डापान १ मदस्थान २॥ 

-मधुवार सधृक्रमाः ॥%०॥ 

मदिरा पीनेके समयके नामर-मघु- 
वार्‌ १ मधुक्रम२॥ ४०॥ 

सध्वासवो माधदको 
माध्वीकमदहयोः । 

महुवासे उयन्न मदिरके नाम %- 

ध्वासव १ माधवकर्मधुरेमाध्व्‌।क्‌ 9 

मेरेयमासवः सोध- 

गुडसीराकी मदिराके नाम ३- 
मैरेय १ आसव २ सीघु३॥ 

-मदक्तो जगलः समौ ॥ ४१ ॥ 

मदिराके फोकसके नाम २-मेदक१ 
जग २॥४१॥ 

सधान स्यादभिषव- | 

मदिरा करनेके नाम २-सधान १ | 
अभिषव २॥ । | 

-किंणं पुत्ति तु न्रहूः । | 

तंदुलादि द्रव्यसे वने हए मके 
नाम २-किण्व १ नयह्‌ २॥ 

करोत्तरः सुरामण्ड- 

मदिराके मण्डके नाम २-कार।त्तर 
¶ सुरामण्ड २॥ 

आपानं पानगोष्ठिका, ॥ ४२ ५ 


| 99 1 


दारू पीनेकी समाके नाम २-आापा । 


मधु 








। १ पानगोष्ठिका २॥ ५२॥ 
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पि 


त्द्‌ 





श्रवणः ] 

चपकोऽखी पानपात्रं 

दारू षीनेके वसेन ८ प्ये ) फे 
नाम २्-चपक १ पानपात्र २॥ 

-सरकोऽप्यतुतर्पणम्‌ । 

मदिरा पीनेके नाम २-सरकर १ 
अनुतपषण २ ॥ 

ू्तोश्षदेवी किंतवोऽकषधूतं 
दयतक्रत्समाः ॥ ४३ ॥ 

चारीक नाम५-ूरं १ अक्षदेविन्‌ 
२ कितव रअक्षधूतं ¢ चूतत्‌५।९२॥ 

स्युरुग्रकाः प्रतिघुदः- 

जामिनके नाम२-र्रक प्रतिभू२॥ 

-सभिका द्यूतकारकाः। 

जुवा खिखनेवारेकं नाम २-समिक 
१ चृतकारक २॥ 

दयूतोऽखियामक्षवती कैत पण 
इत्यपि ॥ ४४ ॥ 

जूएके नाम ४-चूत १ शक्षवती 
२ कैतव ३ पण %॥ ४४ ॥ 

पणोऽक्षषु ग्टहो- 

वाजी ख्गानेके नाम २-पण शह २॥ 

-ऽक्षास्तु देवनः पाकाश्च ते । 

पासेके नाम २-अक्ष १ देवन २ 
पारक २॥ 

परिणायस्त॒ शरणां समन्तान- 
यनेऽखियाम्‌ ॥ ४५ ॥ 





भाषाटीकास्चमेतः । 











सारक इधर उधर फेरनवाटेका नाम 
१-पररिणाय १॥ ४५ ॥ 
 अष्टपदं शरिफट- 

विसायती ( चौड़ ) के नाम २- 
अष्टापद १ शारेफर २॥ 

-प्राणिचूत समाह्मयः। 

सुरगा आदि जीवोकी लडाूप 
चरूतके नाम २-प्राणिदयूत १ समाहयर। 
. उक्ता भूरिपरयोगवादेकस्मिनेष 
यौगिकाः ॥ ४६ ॥ ताद्म्यादन्यतो 
बृत्तावृ्या लिङ्गान्तरेऽपि ते। 

इस वगम जो यौगिक मालाकार 
मादगिक वैणधिक आदि शब्द कान्या- 
दिकोके अधिकं मरयोगके अनुसार केवल 
परिगम ही के है वे शब्द व्याकरणक 
नियमानुसार खीखिग नपुंसकरिगमे भी 
होते है जेसे मालाकारकी खी माला- 
कारी ओर माकाकारका ढुर माखाकार 
इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥ ४६ ॥ 

इत्यमरसिंहकृतौ नामर्िगानु-- 
शासने । भूम्यादिकाण्डो द्वितीयः 
सांग एव समार्थतः ॥ ४७ ॥ 

इति श्रीमदमरासिंहविरचितामर- 

कोरे ज्वालापरपादङृतमाषा- 

टीकायां द्वितीयः काण्डः 
समाप्तः ॥ २ ॥ 


इति द्वितीयः काण्डः ॥ २ ॥ 
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श्राः। 
© 


अथ तुतीयः काण्डः 


"ष्य 9 दिक्च 





--~ 


~ विकेष्यनिघ्तवगेः १. 


विशेम्यनिघ्रैः संवार्णैनाना- 
यैरव्ययैरपि ॥ किगादिसंग्र- 


हैवैगाः सामान्ये वगेसंश्रयाः ॥१॥ 

इस सामान्य तृतीयकाण्डे स्वगा- 
दि वर्गोके आश्रित शब्द ॒विरेष्यानिघ्न- 
वरग, संकीर्ण, नानाथंवगे, अव्ययवगे, 
ओर ठिंगादिसंयहवरगके द्वारा कदंगे। १॥ 

खीदारायेयौदिरोष्य याद्शैः 
ग्रस्तुं पदैः । यणद्रव्या्रेयाश- 
ब्दास्तथा स्युस्तस्य भदकाः ॥ २॥ 

खी दार्‌ आदि विरेष्यमूत पदो 
मजो शिङ्गि ओर संख्या हो वदी लिङ्ग 
ओर संख्या गुण ओर द्रव्य तथा क्रिया 
वाचकशब्दोमे होनेसे दार सखी आदि 
शब्दके गुण द्रव्य क्रियावाचक शब्द 
विशेषण हो सकते टै. जसे-युकृतिनी 
ली, सुकृतिनो दाराः, सुकृति करत्‌ । 
दण्डिनी खी) दण्डिनो दाराः) दण्डि 
कलत्रम्‌ । पाचिका खी, पाचका दाराः, 
पाचकं कलत्रम्‌ ॥ २ ॥ 








सुकृती पुण्यवाच्‌ धन्यो- 

माग्यवान्‌ पुरुषके नाम॒ ३- 
स॒छतिन्‌ १ पुण्यवत्‌ २ धन्य ३॥ 
महेच्छस्तु महाशयः । 
उदारचित्त पुरुषके नाम २-महेच्छ 
महाशय २॥ 
द्दयाढः सुहृ्दयो- 
य॒द्राचित्त परुषके नामर्‌-दयाटु १ 
सुहृदय २ ॥ 

-महोत्साहो महोचमः ॥ ३॥ 

वहत उद्यम करनेवाठे पुरषके नाम 
२-महोत्साह १ महोयम २॥३॥ 

प्रवीणे निपुणाभिन्नविज्ञनिष्णात- 
शिक्षिताः । वैज्ञानिकः क्रतसुखः 
करती कुश इत्यपि ॥ ४ ॥ 

चतुर पुरुषके नाम १०-प्र्वीण १ 
नपण २ आन्न २ वज्ञ मेष्णात 
शिक्षित ६ वज्ञानिक ७ छकृतमुख ८ 
कृतिन्‌ ९ कुरर १० ॥ 9 ॥ . 

पूज्यः प्रती्यः- 

मान्य पुरुषके नाम ` २-पूज्य १ 
प्रतीक्ष्य ॥ २ ॥ । 
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[तर.विरोष्यनिधवर्गः ] 


माषाटीच्छासमेतः। 


( १९७ ) 


=-= ् 8 
स 


-सांरायिकः संदायापत्तमानसः 

संशय करानेवारी व्तुके नाम २- 
सांशयिकं १ संशयापन्नमानस २ ॥ 

दक्षिणीयो दक्षिणाहैस्त दक्षि- 
ण्य इत्यपि ॥ ५॥ 

दक्षिणाके योग्य पुरूषके नाम ३- 
दक्षिणीय शदक्षिणाहं २ दक्षिण्यर।५॥ 

स्युवदान्यस्भूरलक्यदानशोण्डा 
वृहुप्रद्‌। 

अतिदानी पुरुषके नाम %-वदान्य 
स्ूलरक्ष्य रदानदोण्ड २वहुपरद ४॥ 

जेवातरकः स्यादायुष्मा- 

दीषु पुरुषके नाम २-जैवातुक१ 
आयुष्मत्‌ १॥ 

-नन्तवांणिस्तु शाखवित्‌ ॥६॥ 

शास्ीके नाम २-अन्तवीणि ` १ 
शास्विद्‌ २॥ 8 ॥ 

परीक्षकः कारणिको- 

परीक्षकके नाम २-परीक्षक. १ 
काराणिक २ ॥ 


वरदस्तु समधंकः। 
वरदान देनेवाकेके नाम २-वरद १ 


समर्धक २ ॥ 
हर्षमाणो विङर्बाणः 
हृष्टमानसः ॥ ७ ॥ 
 प्रस्के नाम ४-दर्षमाण १विकुबा- 


णर प्रमन्‌स्‌ २ डश्ट्मानस ९ ॥५७॥ 


ग्रमना 


दुम॑ना विमना अन्तर्मनाः- 
` उदास पुरपके नाम र-दुर्मनस्‌ १ 
विमनस्‌ २ अन्तमनस्‌ २ ॥ 

-स्यादुत्क उन्मनाः । 

उत्कण्ठायुक्तः पुरुषके नाम २-उत्कः 
१ उन्मनस्‌ 

दक्षिणे सरलादारी- 

सीधे पुरुषके नाम॒ र-दक्षिण १ 
स्रर २९ उदार ३॥ 

-सुकटो दात्रभोक्तरि ॥ ८॥ 

दानी ओर भोगी पुरुषा नाम -१- 
सुकर १ ॥ ८ ॥ 

तत्परे प्रसित्तासक्ता- 
कारयीविरोषमें चित्त ल्गानेवाठे पुरुक 
नाम ३-तत्पर प्रसित २अआसक्त ३॥ 

-िष््थो युक्त उच्ुकः। 

अभीष्ट वस्तुके प्राप्त करनेमे तत्पर 
पुरुषके नाम २-इष्टारथोचुक्त १उत्घुक२॥ 

प्रतीते प्रथित्तख्यातविततािज्ञात- 
विश्चुताः ॥ ९ ॥ । 

प्रसिद्ध पुरूषके नाम ६-मप्रतीत १ 
प्रथेत २ ख्यात ३ वित्त विज्ञात 
विश्रुत ६॥९॥ । 

णेः प्रतीते त कृतरक्षणाहित- 
लक्षणो । 

गुणोंसे प्रसिद्धं पुरुषफेः नाम २- 
कृतक्षण १ आटितलक्षण २॥ 
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( १९८ ) 





दम. 


अमर्शः । 





[ तृतीयकाण्ड 


यवय 








इभ्य आदयो धनी- 
धनी पुरूषके नाम॒ ३-इभ्य १ 
आद्य २ धनिन्‌ ३॥ 


[+ 


-स्वामी लीश्वरः 
॥१०॥ अधिभूनांयको 
परिवृदोऽधिपः 

स्वामीके नाम १०-स्वामिन्‌ १ 
दैश्वर २ पतिर ईदितर।॥१०॥अघिम्‌ 
५, नायक ६ नेतर ७ प्रभु ८ परिरट ९ 
अधिप १०॥ 

अधिकर्धिः सम्रदः स्यात्‌- 

सम्पत्तिमान्‌ परषके नाम २- 
अधिक १ समद्र २। 


रीशि 
१ अरस 


-ऊटुम्बव्याप्रतस्तु यः ॥११॥ 
स्यादभ्यागारिकस्तास्मन्तुपाधिश्च 
पुमानयम्‌ । 

कुटुम्बक पालन करनेम तत्र पुरु- 
पके नाम २-कुटम्बव्यप्रत १॥११॥ 
अभ्यागारकि २ उपाधि ३॥ 


वारांगरूपोपेता यः 
म, क 
ननो हिसः॥ १२ ॥ 


अंग ओर खूपसे अतिश्रेष्ठ एुरषका 
नाम १-सिंहसंहनन १ ॥ १२ ॥ 
। = कार्यकतौ यः सुम्पच्नः 


सिहसंह- 








जो दुःखं भी प्रसत्रताक साथ कायं 
किया करता ह उस पृरूषका नाम १- 
निर्वाय १॥ 

अवाचि भूको- 

मूग पुरुपके नाम २-अवाच १्‌क२॥ 

ऽथ मनोजवसः 
तन्निभः॥ १३ ॥ 


पितरस 


जो पुश्प पिताके समान माना जाय 
उस पुरुपके नाम २-मनोजवस्‌ १ 
पितृसननिम २ ॥ १३ ॥ 
सत्कृत्याटकृतां 
ददाति स कूकुदः । 
जो वर्को आद्रपूर्ंक वस भूषण 
सहित कन्यादान दे उस पुरुषका नाम 
१-दरूकुद्‌ १॥ 
रक्ष्मीगहक्ष्मणः 
श्रीमान्‌- 
शोमावानके नाम ¢-ल्ष्मीवत्‌ १ 
लक्ष्मण २ श्रील ३ श्रीमत्‌ ४॥ 
-सिनिग्धस्तु वत्सलः ॥ १४ ॥ 
स्नेही पुरुषके नाम॒ २-क्िग १ 
वत्सछ २॥ १४॥ 
स्थाहयाः कारुणिकः कृषाः 


क 


कन्थां यों 


श्रीः 


सूरतः समाः । 


दय्रावान्‌ परषक नाम ४-दया ९ 


कारणक २ कपाट ३ सूरत ॥ ° ॥ 1 
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_ स्वतन्त्रोऽपावरृतः स्वैरी स्वच्छन्दो 
निरवग्रहः ॥ १५ ॥ 

स्वतन्त्र पुरुषके नाम ५- स्वतन्त्र १ 
अपावृत २ सैरिन्‌ २ खच्छन्द ४ 
मिरवग्रह ५॥ १५॥ 

, परतन्त्र पराधीनः परवान्नाथवा- 

नपि। 

पराधीन पुरूषके नाम ¢-परतन्तर १ 
पराधीन २ परवत्‌ ३ नाथवत्‌ £ ॥ 

अधीनो निघ्न आयत्तोऽखच्छ- 
न्दो गृह्यकोऽप्यसो ॥ १६॥ 

अधीनके नाम-अधीन १ निघ्न 
आयत्त ३अस्वच्छम्द्‌ गृह्यक" ॥ १६॥ 

खर्परः स्याद्रहकरो- 

बुहारने श्चारनेवारे मनुष्यके नाम 
२-खलपू १ बहुकर २॥ 

-दीधसूत्रश्चिरङ्रियः। 

दीर्धसूत्न (थोडी देरके कामक्षो बहुत 
दरम करनेवाले ) के नाम २-दी- 
सूत्र १ चिरक्रिय २ ॥ 

जाल्मोऽस्तमीक्ष्यकारी स्यात्‌- 

विना विचारे काय करनेवाले पुरुषके 
नाम २-जारम १ असमीक्ष्यकारिन्‌ २॥ 

-ङण्ठो मन्दः क्रियाघु यः॥ १७॥ 

आसी वा मूढ पुरूषका नाम १- 
कुण्ठ १॥ १७ ॥ 


कमक्षमोऽटकर्मीणः- 

काय्यै करनेमे समर्थं पुरुषके : 
२-कर्मक्षम १ ल्कर्मीण २॥ 

-क्रियावान्कसु्यतः। 

कार्यं करनेमे तलर॒पुरुषका नाम्‌ 
१- क्रियावत्‌ १॥ 

स कामैः कर्मरीखो यः- 


जो नित्य कामम लगा रहँ उस पुरु- 
षके नाम २-कामं १ कर्मशीर २॥ 

-कर्मुरस्तु कमेः ॥ १८ ॥ 

प्रयत्नपूैक जो कायैको समाप्त करे 
उस पुरुषके नाम २-कमेदूर १ 
कमठ २॥ १८ ॥ 

-भरण्यञुक्घमकरः- 

मजदूरके नाम॒ २-भरण्यभुन्‌ १ 
कर्मकर २॥ 

-कमकारस्तु तर्क्रियः। 

विना मजूरीके भी जो कायै कर दे 
उस पुरुषका नाम १-कमैकार १ ॥ 

अपस्नातो म्रतस्नात- 

किसीके मरनेके अनन्तर तान किये 
हए ॒पुरूषके नाम॒ २-अपस्नात १ 
मृतस्नात २॥ 

आमिषाशी त॒ शोष्छुलः)॥ १९॥ 

मांस खनेवाठे पुरुषे नाम॒ २ 
आमिष्शिन्‌ १ ेष्कुर २ ॥ १९ ॥ 
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बुभुक्षितः स्यालक्षुधितो निष्‌- 
त्ुररनायितः । | 
भूते पुरुपके नाम॒ -वुरु्षित १ 
धित २ जिघत्यु २ अदानायित £ ॥ 

परान्नः परपिण्डादो- 

जो पराये दी अन्नसे जीता हो उस 
परुषके नाम २-परान्न १ परषि- 
ण्डाद्‌ २॥ 

-भक्षको घस्परोऽद्यरः ॥ २० ॥ 

खानेवखेके नाम ३-भक्षक १ 
घस्मर २ अद्मर ३॥ २० ॥ 
` आद्यूनः स्यादौदरिको विजिगी- 
षाविवजिते ॥ 

अत्यन्त ही भूखे पुरषके. नाम २- 
माधून १ जओदश्कि २॥ 
उभौ त्वात्भमरिः ङरक्षिमरिः 
स्वोदरपूरकफे ॥ २१॥ 

पेटको ही भरनेवले पुरुषके नाम 
२-आत्मम्भरि १ बुक्षिम्भर २ ॥२१॥ 

 सवीन्नीनस्त॒ सर्वान्नभोजी- 

जो सव वृर्णोका अन्न भोजन कर 
ठेता दो उस पुरुपके नाम २-सर्वीन्नीन 
‡ सर्वा्भोजिन्‌ २ ॥ 

ग्रस्त गधेनः । उब्धोऽभमि- 
छाषुक्रसरष्णक्‌- । 
लभी पुरुषे नाम ५-गृ्च १ गर्धन 
द ३ अगर शयर५॥ 


अमरक्रोराः। 





[ तृतीयकाण्ड- 


-समो टोडपलोटभौ ॥ २२ ॥ 

अतिलोभीके नाम २--लोटुप १ 

ोटम २॥ २२॥ 
सोन्मादस्तृन्मदिष्णुः स्या- 

उन्मत्तपुरषके नाम॒ २-सोन्माद १ 
उन्मदिष्णु २॥ 

-द विनीतः सञद्धतः । 

अन्यायी पुरुषके नाम २-सविनीत 
१ समुद्रत २॥ .. 

मत्ते दौण्डोत्करक्षीवाः- 

मतवाछेके नाम ४-मत्त १ सौण्ड 
२ उत्कट ३ क्षीव ॥ 

-काञुके कमिताऽनुकः॥ २३ ॥ 
कथरः कामयिताभीकः कूयनः 
कामनोऽभिकः। 

कामीके नाम ९-कासुक १ कमितृर 
अनुक२॥२३॥कम्र कामयितृ “अभीक 
& कृमन ७ कामन ८ अभिक ९ ॥ 

विधेयो विनयग्राही वचनेस्थित 
आश्रषः॥ २४ ॥ 

वचन ग्रहण करनेवाढे पुरुषे नाम 
£-विधेय १ विनयग्राहिन्‌ २ वचने- 
स्थित ३ आश्व ९ ॥ २४ ॥ - 

वयः प्रणेयो- 

वशीमूतके नाम २-व्दय प्रणेय २ ॥ 
-निभ्रतविनीतप्रभ्रिताः समाः। 
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नम्र पुरूपके नाम ई~निभूत १ 
विनीत २ प्रश्रित ३ ॥ 

धृष्ट धृष्णग्वियातश्च- 

पीठ पुरुपके नाम॒ ३-धष्ट १ 
धृष्णज्‌ २ वियात ३ ॥ 

प्रगटभः प्रतिभात ॥ २५ ॥ 

अति धीठ निर्भर पुषके नाम २- 
प्रगल्भ १ प्रतिमान्वित २ ॥ २५॥ 

स्यादधृष्टे तु शाटीनो- 

लल्नावान्‌ पुरुषके नाम॒ २-अधुषट 
१ शारीन २॥ 

षिटक्षो विस्मयान्विते । 

अचम्भेमें पडे हए पुरुषके नाम२- 
विलक्ष १ विस्मयान्वित २॥ 

अधीरे कातर. 

व्याकु हए पुरषके नाम २-अरधीर 
१ कातर १॥ 
-खस्ते भीरुभीरुकभीडकाः॥२६॥ 

डरपोकके नाम -त्रस्त १ भीरर 
भीरक २ भीटक ४ ॥ २६॥ 

आरासुरादसितरि- 

दष्ट अर्थमापिकी इच्छावारे पुरुषके 
नाम २-आशु १ आरसित्र॒ २ ॥ 

-गृहयाटग्ररीतरि। 

ठेनेके स्वभाववाठे पुरुषके नम२- 
गृहयाल १ शरदीव २॥ 


भाषाधकासमेतः। 
~= 


(२०१) 


श्रद्वा: श्रद्धया युक्ते- 
श्रदरायुक्त स्वभाववाले पुर्षका नाम 
१-श्रद्राट १ ॥ 
-पतयाटुस्तु पातुके ॥ २७ ॥ 
गिरनेके स्वभाववाठे पुरुषके नाम 
२-पतयाट १ पातुक २॥ २७॥ 
लजाशरेऽपत्रपिष्णु- 
, ल्ाशीठ पुरूषके नाम॒ २-र्जा- 
रीट १ अपत्रपिष्णु २॥ 
` बन्दाररमिवादके । 
वन्दना करनेके स्वभाववाले पुरुषे 
नामर्‌- बन्दर १ अभिवादक २॥ 
रारारुधातको रिंखः- 
हिंसा करनेके स्वभाववाठे पुरूषके 
नाम २३-शरारु १ घातुक २ हिस्र २॥ 
-स्यादरद्धिष्णुस्तु वधेनः ॥२८॥ 
बदनेके स्वमाववाले पुरुषकेःनाम२- 
वद्धिष्णु १ वधेन २॥ २८ ॥ 
उत्पतिष्णुस्तूर्पतिता- 
कूदनेके स्वभाववालेके नाम २ 
उत्पतिष्णु १ उत्यतित्र २ ॥ < 
-ऽठंकरिष्णुस्तु मण्डनः । 
भूषण आदि पहरनेके स्वंभाववारेके 
नाम २-अङंकरिष्णु १ मंडनः २ ॥ 
भूष्णुभविष्णुभविता- 
होनेके स्वभाववालेके नाम २- 


भूष्णु १ भविष्णु २ भवित २ ॥ 
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वातष्णुवतनः सम ॥ २९ ॥ 

वर्ताव करनेके स्वमाववाठेके नाम 
२-वर्तिष्णु १ वसेन २ ॥ २९ ॥ 

निराकरिष्णुः क्षिप्ठः स्यात्‌- 

` तिरस्कार करनेके स्वमाववाछ्के 
नाम २-निरकरिष्णु १ क्षिप्त २॥ 

-सान्द्रल्लिग्धस्तु मेडरः । 

सघन ओर चिकनेका नाम १- 
मेदुर १॥ १॥ 

ज्ञाता तु विदुरो विन्दु- 

जाननेके स्वभाववारेके नाम ३- 
ज्ञात्रं १ विदुर २ विन्दु ३॥ 

विकासी तु विकस्वरः ॥ ३० ॥ 

खिरनेके त्वभाववाखेके नाम॒ २- 
विकासिन्‌ १ विकस्वर २ ॥ ३० ॥ 
_ विखत्वरो विस्मर प्रसारी च 
विक्तारिणि 

फलनेके स्वभाववालेके नाम॒ ४- 
विसूत्वर १ विसृमर २ प्रसारिन्‌ ३ 
विसारिन्‌ ४ ॥ 

सहिष्णुः सहनः क्षन्ता तितिक्ष 
` क्षातदा क्षमा ॥३१॥ 

सहनशीरुवेके नाम ६-सदिष्णु 
१ सदन २ कन्त ३ तितिक्षु धक्षमित 
५ क्षमिन्‌ ६ ॥ ३१॥ . 
 कोधनोऽपर्षणः कोषी- 


क्रोधके स्वभाववारेके नाम ३- 
क्रोधन १ अमेषण २ कोपिन्‌ ३॥ 
-यण्डस्सत्यन्तकोपनः । 
अल्यन्त क्रोधके स्वभाववारके नाम 
२-चण्ड १ अ्यन्तकोपन २ ॥ 
जागरूको जागरिता- 
जागनेके स्वभाववाख्के नाम २ 
जागरूक १ जागारत्रं २॥ 
-घूणितः प्रचलायितः ॥ ३२॥ 
धूरनेवाकेके नाम २-घ्रूणित १ 
प्रचखायित २॥ ३२॥ 
स्वपक्छयाटरनिद्रा- 
निद्राटके नाम २-स्वप्नज्‌ १ 
रयाट २ निद्रा ३॥ 
-निद्राणरायितौ समौ । 
रायन करनेवाखेके माम २~निद्राण 
१ शयित २॥ 
पराङ्मुखः पशचीनः- 
विमुखके नाम २-प्राङ्ुख १ 
पराचीन २॥ 
-स्यादवाडप्यधौमुखः ॥ ३३ ॥ 
सीचिको सुख करनेवालेके नाम २- 
अवाच्‌ १ अधोमुख २ ॥ ३३ ॥ ` 
देवानति देष्यङ्- 
देवताओंकी पूजा करनेवाला नाम्‌ 
१--देवद्रयच्‌ १ ॥ 
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- विष्वङ्‌ विष्वगशा्ति । 
„ सव ओर जानेवालेका नाम॒ १- 
विष्वद्च्‌ १ ॥ 
: सहाचति सपय सः- 
साथ रहनेवाल्ेका नाम १ -स्रयच्‌ १॥ 
-स॒ तियंड यस्तिरोऽथति ॥३४॥ 
टदे चल्नेवलेका नाम १-तिैच्‌ 
१॥२४॥ 
वदो वदावदो वक्ता- 
वक्ताके नाम ३-वद १वदावद २वक्तृ२॥ | 
-वागीशो वाक्पतिः समो । 
चतुयैयुक्त वोरनेवाठेके नाम २- 
वागीश १ वाक्पति २॥ 
वाचोधुक्तिपटवाग्मी 
कोऽतिवक्तरि ॥ ३५ ॥ 
शाल्लानुसार अत्यन्त बोरनेवाठेके 
नाम -वाचोयुक्तिपटु १ वाम्मिन्‌२ 
वावदूक २ अतिवक्त ४ ॥ ३५ ॥ 
स्याजल्पाकस्तु वाचालो 


वाचाये बहगदवाक्‌॥ _ __ 
अतिनिन्दित भाषण करनेवारकं 


नाम-जल्पाक वाचार २ वाचार ३ 
बहुगदैवाच्‌ ४ ॥ 

दुधेखे सुखराबद्रखखौ- 

अप्रिय वोनेवाङेके नाम ३- 
यंव १ सुर २ अबद्ध २॥ 


वावदू- 





भाषासीकासमेतः ! ( २०३ ) 





राङ्कः प्रि्यवदे॥ ३६॥ 

प्रिय वोरनेवाठेके नाम२-श्क १ 
प्रियेवद २॥ ३६ ॥ 

लोटः स्यादस्फुया- 

जो स्फुट न वोता हो उस पुरुषके 
नाम २-लोहल १ अस्छुटवाच्‌ २ ॥ 

-ग्गद्येवादी तु कददः । 

निन्दित वाक्य बोखनेवाे पुरुषके 
नाम २-गदैवादिन्‌ १ कद्वद २॥ 

समो ऊुवादङ्कचरौ- 

बुराई कहनेवाठेके नाम २-कुवाद १ 
कुचर २ ॥ 

-स्यादसौम्यस्वरोऽस्वः:॥३५७॥ 

र्खे स्वरघालेके नाम २-असौम्य- 
स्वर १ अस्वर २॥ ३७ ॥ 

रवणः साब्दनो- 

` चिघानेवाखेके नाम २-रवण १ 
राब्दन २॥ 

-नान्दीवादी नान्दीकरः समे । 

नान्दीवादी अर्थात्‌ नाटकके आर्‌- 
म्भे स्वतिविरोष करनेवच्के नाम२- 
नान्दीवादिन्‌ १ नान्दीक्र २॥ 

जडोऽज्ञ- । 

महामूखके नाम २-जड १अज्ञ २ ॥ 

-रएडमूकस्तु वक्तु श्रोतुम- 
शिक्षिते ॥ ३८ ॥. 
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जो गगा बहिरा दोनों हो उसका 
नाम १-एडमूक १ ॥ ३८ ॥ 
तुष्णीरीटस्त्‌ तुष्णीको- 
मौन रहनेवाले पुरूषके नाम॒ २- 
तूष्णीरीछ १ तृष्णीक २ ॥ 
-नम्रोऽवासा दिगम्बरे । 
नम्र पुरुषके नाम ३- नम्र १ अवा- 
सस्‌ २ दिगम्बर ३॥ 
निष्कासितोऽवक्रशः स्या- 
निकरे हएके नाम २- निष्कासित 
१ अवृष्ट २ ॥ ` 
-दपध्वस्तस्तुधिक्कृतः ॥ ३९॥ 
धिक्षार दिये हृए पुर्षके नाम २- 
अपध्वस्त १ धिक्कृत २ ॥ ३९ ॥ 
आत्तग्वोऽभिभूतः स्या- ` 
तिरस्कारको प्राप्त इए पुरुषके 
नौम२-अआत्तगवे १ अभिमूत २॥ 
-दहापितः साधितः समो । 
धनादि दिकाकर वशम कयि हए 
पुरुषंके नाम२-दापित १ साधित २॥ 
प्रत्यादिष्टो निरस्तः स्यात्मत्या- 
स्यातो निराक्रतः ॥ ४० ॥ 
निरादरको प्राप्त हए पुरुषके नाम 
४-मरव्यादिष्ट १ निरस २ प्रत्याख्यात 
३ निराकृत ४॥ ४० ॥ 
निङ्कतः स्याद्पङ्ृतो- 


बुरे रूपवारेके नाम २- निकृत १ 
विप्रकृत २ ॥ 

-विप्रखन्धस्तु वञ्चितः । 

ठग हृएपुरूषके नामर२- विध्ररन्ध ९ 
वश्चित २ ॥ 

मनोहतः प्रतिहतः 
हतश्च सः ॥ १॥ 

मनेोहत पुरुषके नाम -मनोदत १ 
प्रतिहत २ प्रतिबद्ध ३ दत ॥ ४१ ॥ 

अधिक्षिप्तः प्रतिक्षिपो- 

जिसके उपर आक्षेप किया गया हौ 
उस पुरुषके नाम॒ २-अधिष्षिप्त १ 
प्रतिक्षिप्त २॥ 

-वद्रे कीठितसर्थतो । 

वि हृएके नाम ३-बद्ध १कीटल्तिर्‌ 
संयत ३ ॥ 

आपन्न आपतप्राप्तः स्यात्‌- 

आपत्तिको प्राप्त हए पुरुषके नाम २- 
आपन्न १ आपस्राप्त २॥ 

कांदिशीको भयद्रुतः ॥ ४२॥ 

मयसे भागे हृएके नाम॒ २-कांदि- 
शीक १ भयद्ुत २ ॥ ४२॥ 

आक्षारितः क्षारितोऽभिरदास्त- 

मेथुनके निमित्त वृथा दोष. लगाये 
हए पुरुषके नाम॒ ३-अआक्षारित १ 
क्षारित. २ अभिशस्त २ ॥ 


प्रतिबद्धो 
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॥ 
चर | 





ह. 


विशेष्यनिघ्नवरभः ] 


भाषाटीकासमेतः । 


( २०५ ) 


ड 





-संकषुकोऽस्थिरे । 

चेच स्वभाववाटे पुरुषके नाम२- 
संकसुकं १ अस्थिर २ ॥ 

ठ्यसनार्तोपरक्तौ द्रौ 

देवी ओर मानुषी पीडासे युक्त पुर- 
षके नाम २-व्यसनातं १ उपरक्त २॥ 

-विहस्तव्याटो समौ ॥४३॥ 

शोकादिसे व्याकुल पुरुषके नाम 
२-विहस्त १ ग्याक्ुक २ ॥ ४३॥ 

विद्धो विदरः 

विकल पुरुषके नाम॒ २-विङ्कव १ 
विहर २ 

स्यात्न विवशोऽरिषटदुष्टधीः । 

मरणके समीप आनेसे जिसकी 
बुद्धि विपरीत हो जाय उस पुरुषके 
नाम २-विवशा १ अरिष्ुष्टधी ॥२॥ 

कश्यः कराह 

बवेत मारने योग्यके नाम॒ २-करय 
१ कशां २ ॥ न 

-सन्नद्धे स्वाततायी वधोदयते४४ 

मारनेको उद्यतका नाम॒ १-आत- 
तान्‌ १॥ ४४ ॥ 

ष्ये ठक्षिगतो- 
द्वेष करने लायकके नाम २- 
द्वेष्य १ अक्षिगत २॥ ` 


शिर काटने योग्यके नाम २-वध्य 
१ शीर्ष॑च्छेय २॥ 
विष्यो विषेण यो वध्यो- 
विषकरके मारने योग्यका नाम १- 
विष्य १॥ 
- मुसल्यो सुसेन यः॥ ४५॥ 
सुसठसे मारने योग्यका नाम १~ ` 
सुसल्य १ ॥ ४५ ॥ 
शिद्धिवदानोऽकृष्णकमा- 
पापकम न करनेवाठे पुरुषके नाम 
२-रिदििदान १ अङृष्णकमन्‌ २] 
-चपरश्चिङ्करः समो । ¦ 
विना दोष विचारे मारनेवाके 
नाम २-चपरु १ चैकुर २॥ 
दोषैकदक्पुरोभागी- 
केव दोषकी ही दष्ट करनेवाठेके 
नाम २-दोषैकट्श्‌ १ पुरोभागिन्‌ २॥ 
-निकृतस्तनरजुः शाटः॥ ४६ ॥ 
कुटिरटटदयके नाम॒ ३-निकृत १ 
अनूञ्च२दठ२३॥४६॥ 
कणेजपः सूचकः स्यात्‌- 
चुगरखोरके नाम॒ २-कर्णेजप १ 
सूचक २ ॥ 
पिशुनो दुर्जनः खलः । 
आपसमं भेद करानेवाठेके नामं 


-वध्यः दीिच्छेय इमौ समौ ॥ । ३-पि्यन १ दुर्जन २ खर २॥ 
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अमरकाशछः 


तृतीयकाण्ड 








चररंसो घातुकः कूरः पपो- 
घातक अथवा कठोर पुरुषे नाम- 
नृदांस १ धातुक २ करूर ३ पाप ४॥ 
-धूतेस्तु वश्चकः ॥ ०७ ॥ 
, ठगकेः नाम२-घूते वच्च २।४७॥ 
अज्ञे मूढयथानातमूखवैधेयबा- 
टिशाः। 
मूके नाम॒ ६-अक्ञ १ मूढर 
यथाजार्तइमूखे ¢ वेधेय वारिद ६॥ 
कदर्यं कृपणष्षद्रकिंपचानमित- 
पचाः ॥ ४८ ॥ 
करृपणके नाम ५ कदर्यं १ कृपण २ 
्षद्र २ किंपचान 9 मितम्पच५।४८॥ 
निःस्वस्त॒ दुर्विधो दीनो दशो 
दुगतोऽपि सः। 
दणद्रं पुरुषकं नाम ५- निःस्व १ 
दुर्ध २ दीन ३ दरिद्र दुर्गत ५ ॥ 
¦ वनीयकः याचनको मार्मणो 
याचकाथिनो ॥ ४९ ॥ 
मागनेवाटेके नामः ५-वनीयकं १ 
याचनक २ मागंण २३ याचक ¢ 
अर्थिन्‌ ५॥ ४९ ॥ 
अहंकारषानहयुः- 
अहंकारयुक्त पुरुषके नाम २-अह- 
 करारवत्‌ १ अहयु २ ॥ 
` ऊर्भुस्त शुभान्वितः 


अ 








श॒भयुक्त पुरुषके नाम २-श्यभयु १ 
श्ुभान्ित २॥ 
दिव्योपपादुका देषा- 
देवताका नाम १-दिव्योपपा- 
दुक १॥ 
-चरगवाया जरायुजाः ॥ ५० ॥ 
मनुष्य, गौ आदिजरायुज'कटस- 
तेद॥ ५०॥ 
स्वेदजाः कृमिदश्ायाः- 
कीडा जर डांस आदि ' सवेदनः 
कटति रै ॥ 
-पश्षिसषादयोऽण्डजाः । 
पक्षी, सीदि ‹ अण्डज › कहु- 
ठते दै ॥ 
( इति प्राणिवर्गः ) 
उद्धिदस्तरुगुरमाया- 
वृक्ष, वेर, घाप्ष आदि ! उद्धिट्‌ ' 
कटरते हं ॥ 
उद्धदाद्धञ्जयुद्धिदम्‌ ॥ ५१॥ 
उद्धद्कं नाम ३-उद्धिद्‌ १ 
उद्धिज्ज २ उद्धिद २॥ ५१ ॥ 
 सुन्द्र रुचिरं चारु सखपमं साधु 
शोभनम्‌ । कातरं मनोरमं रुच्यं 
मनोज्ञं मञ्जु मञ्जुटम्‌ ॥ ५२ ॥. 
` सुन्दरके नाम १२-सुन्दर१रुचिर२ 
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विरोष्यनि्वर्गः | 





चारु ३ सुषम ४ साधु ५ शलोमन ६ 
कान्त ७ मनोरम ८ रुच्य ९ मनोज्ञ १० 
मञ्जु १९१ मजर १२॥ ५२॥ 

तदासेचनकं वर्नास्त्यन्तो 
यस्य दशनात्‌ । 

जिसके देखनेसे तृपतिके अन्तको 
पराप्त न हो उसका नाम १-आसेच- 
नक १॥ 

अभीष्टे्भीप्तितं दयं दयितं 
पष्टभ प्रियम्‌ ॥ ५३ ॥ 

प्रयके नाम &-अभीषट १ अभी- 
सित २ हय ३ दयित ४ वहम ५ 
प्रि ६॥५ ३॥ 

निकृषटपतिक्ृष्टवैरेफयाप्यावमा- 
धमाः । उपूयङ्खत्सितांयसेदगद्य- 
णकाः समाः ॥ ५४॥ 

अधमके नाम १३-निदष्ट १ प्रति- 
कृष्ट २ अवन्‌ ३ रेफ याप्य ५ अवम 
६ अधम ७ कुपूय ८ कुत्सित ९ अवदय 
१० खेट १ १गहयं १२अणक१३॥५४॥ 

मलीमसं त॒ मलिनं कच्चरं मल- 
दूषितम्‌ । 

मङिनके नाम ४-मर्छमस १ 
माशन २ कच्चर ३ मख्दूषित ४ ॥ 
` प्रतं पवित्रं मेध्यं च- 
४ पवित्रके नाम ३-पूत १ पवित्र २ 
ध्य | ३॥ 


नावाटाकासमतः 







(२०७) 





-वीघ्रं ठु षिमलाथकस्‌ ॥५९॥ 

स्वभावसं निमल्के नाम २्-वीघ्र १ 
विमराथक २॥ ५५ ॥ 

निणिक्तं शोधितं ग्रष्टं निःशो- 
ध्यमनवस्करम्‌ । 

यद्ध किये हएके नाम ५-निणिक्त श 
शोधित २ मष्ट ३ निःशोध्य  अन्‌- 
वस्कर्‌ = | 

-असारं फल्यु- 

असार वस्तुक नाम॒ २-असार १ 
फल्गु २॥ 

-दून्य तु दङ्िकं तुच्छरिक्त- 
के ॥ ५६ ॥ 

शूल्यके नाम °~सू्य १ विक २ 
तुच्छ २ रक्तक ४॥ ५६ ॥ 

क्वे प्रधानं प्रञुखप्रवेकात्तमो 
तमाः । सुख्यवयवरेण्याश्च प्रवहो 
नवराध्यवत्‌ ॥ ५७ ॥ परार्ध्या- 
ग्रमराव्रहरपाम्याग्याम्रीयमभ्रियम्‌। ` 

प्रधानक नाम १७-प्रधान १ प्रमुख 
२ प्रवेक ३ अनुत्तम उत्तम ५ मुख्य 
६ व्यं ७ वरेण्य ८ प्रवहं ९ अनव- 
राध्यं १०॥ ५७ ॥ परार्ध्यं ११ अप्र 
१२ मराग्रहर १२ प्राग्र्य १५ अग्रय १५ 
अग्रीय १६ अग्रिय १७ ॥ ५७ ॥ 


श्रयान्‌ श्रेष्ठः पुष्कलः स्यात्सत्त- 
मश्चातिशोभने ॥ ५९८ ॥ 
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अति युन्दरके नाम ५ श्रेयस्‌ १- 
ष्ठ २ पुष्कल २ सत्तम॒ ४ अतिरो- 
भन ५॥५८॥ 

स्युरुत्तरपदे व्याघ्रपुगवषभङ्क- 
ञ्जराः। सिंदशाद्रूनागायाः पसि 
्रेष्ठाथेगोचराः ॥ ५९ ॥ 

व्याघ्र, पुंगव, ऋषभ, बुञ्चर, सिंह) 
शाक, नागादि शब्दके उत्तर आनेसे 
रेष्ठ अथेके वाचक होते हैँ जसे पुरुष- 
व्याघ्र, द्विजपुङ्गव इत्यादि ॥ ५९ ॥ 

अप्रा दयदीने दवै अप्रधानोप- 
सजने । 

अप्रधानके नाम २३-अप्राग्य १ 
अप्रधान २ उपसजन ३॥ 

विशङ्ं पथु वहद्विशाटं पृथुलं 
महत्‌ ॥ ६० ॥ वटोरुषिरं- 

चौडेके नाम < विशङ्कट १ प्रु 
२ बृहत्‌ ३ विरारु ४ प्रथृल ५महत्‌६ 
॥ ६० ॥ वड्‌ ७ उरु ८ विपुर ९ ॥ 

-पीनपीत्री तु स्थूलपीवरे । 

 मोटेके नाम ४-पीन १ पीवन्‌ २ 
स्थूल २ पीवर ४॥ 

स्तोकासक्षलकाः स्मे श्ण 
दभ्र कश तनु ॥ ६९ ॥ सिया 
माचा तटः पुंसि उवटेशकणा- 
णः 


~ 
अभमरकडाः। 


[ तृतीयकाण्ड 





धोड्के नाम १४-स्तोक १ असर “~ 


क ३ सूक्ष्म ४ श्ष्ण ५ दभ्रा 
७ तन्‌ ८६१] मात्रार व्रि १० ख्व 
११ ठेदा १२ कण १३ अणु १४॥ 

अव्यसेऽसिपषठमल्पीयः कनी- 
योऽणीय इत्यपि \ ६२ ॥ 

अति अल्पके नाम ¢-असिष्ठ १ 
अल्पीयस्‌ २ कनीयस्‌ ३ अभीयस्‌ 
४॥६२॥ 

प्रभूतं गरज प्राञ्यमदभ्रं बहुं 
बहु  पुरुहूः पुरु भूयिष्ठं स्फारं 
भूयश्च भूर च ॥ ६३ ॥ 

बहूतके नाम १२-प्रमूत १ प्रचुरर्‌ 
प्राज्य २ अदभ्र ४ वहृल ५ बहु ९ 
पुरुह ७ पुरु ८ भूयिष्ठ ९ स्फार १०९ 
मूयस्‌ ११ भूरे १२॥६२॥ 

परःशतायास्ते यषां परा संख्या 
रतादिकात्‌। 

जिनकी संख्या शतसे अथोत्‌ सद- 
लादिसे अधिक हो वह परःशत आदि 
कटरतते दै । 

गणनीयं तु गणेयं - 

गिननेयोग्य वस्तुक नाम २-गण- 
नीय १ गणेय २॥ 

- ख्याते गणित- 

गिने हएके नाम २- संख्यात १ 
गणित २ ॥ 
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भाषाटीकाश्चमेतः। 


(२०९ ) 





-मथ समं स्वेम्‌ ॥ ६४ ॥ 
क्वमरषं कृत्स्नं समख्नितिखा- 
।खलानें निःरषम्‌ । समग्रं सकलं 
पूणंमखण्डं स्यादुनूनके ॥ ६५ ॥ 

सम्पूणेके नाम १४-सम १ सर्वर 
॥६४॥ विश्च ३ अदोष 9 छृत्ल ५ 
समस्त ६ निधि ७ अखिर ८ निःशेष 
९ समग्र १० सकल ११ पूर्णं १२ 
अखण्ड १२ अनूनक १४ ॥ ६५ ॥ 

धन निरन्तरं सान्द्र 

घनेके नाम ३-घन १ निरन्तर २ 
सान्द्र ३॥ 

-पेर्षं विरलं तनु । 

-छितरे ( छीदे ) के नाम ३- 
पेखव १ विर २ तनु ३॥ 


समीपे निकटसन्नसनिङष्ट- 
सनीडवत्‌ ॥ ६६ ॥ सदेदाभ्या- 
शासविधसमयादसवेशवत्‌ । उप- 


कण्ठान्तिकाभ्यणाभ्यग्रा अप्याभै 
तोऽब्ययम्‌ ॥ ६७ ॥ 


समीपके नाम १५-समीप १ 
निकट २ आसन्न ३ सनरिृष्ट ४सनीड 
५।६६॥ सदेश £ अभ्याश्च ७ सविध 
८ समयाद ९ सवेञ्च १० उपकण्ठ ११ 
अन्तिक १२ सभ्यणं १२ अभ्यग्र १४ 
अभितः १५ ॥ ६७ ॥ 


ससक्ते 
मित्यपि । 

मिरे हृएके नाम २-संसक्त १अब्य- 
वहित २ अपदान्तर ३॥ 

नेदिष्ठमन्तिकतम- 

अतिसमीपिके नाम॒ २-नेदिष्ठ १ 
अन्तिकतम २॥ 

-स्याद्दूरं विप्रकृष्टकम्‌ ॥६८॥ 

दूरकं नाम २-दूर्‌ १विप्कृ्ट२॥६८॥ 

द्वायश्च द्विष्ठ च सुदूर 

अत्यन्तं दूरके नाम्‌ २-दवायस्‌ १ 
द्वष्ठ २ सुदूर ॥ 

-दीधमायतम्‌। 

रम्बेके नाम २-दीिं १अआयत २॥ 

वतुं निस्तलं वृत्तं 

गोखके नाम ३-वर १ निस्तर 
वता 

वन्धुरं तुत्तानतम्‌ ॥ ६९ ॥ 

ऊचेनीचेके नाम॒ २-चन्धुर्‌ १ 
उन्नतानत २॥ ६९ ॥ 

उच्चपा्चुनतोदग्रोच्छितास्तुङ- 

` ऊचेके नाम॒ ६-उच् १ प्राज्चर 

३ उदग्र ¢ उच्छति तुङ्ग ६॥ 

ऽथ बामने । न्यद्नी- 
चलवेहस्वाः स्यु- 

वाने पुरूषके नाम ५-वामनं १ 
न्यच २ गीच ३ खवं% हस्व ५॥ 


` सव्यवहितमपदान्तर- 
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=-= ------------- `` `` प्य म्य < 
रवाग्रेऽनतानतम्‌ ॥ ५० ॥ | -स्था्रयो जङ्धमेतरः ॥ ७३ ॥ 


नमे हृएके नाम ३-अवाग्र १अब- 
नत २ आनत ३ ॥ ७० ॥ 

अर वृजिर्न जिह्यमूर्मिमट्ड- 
शितं नतम्‌ । आविद्धं इष्टं 
सुं वे्ितं वक्रमित्यपि ॥ ७१ ॥ 

टेदेके नाम ११-अराट शग्राजन ९ 
जिह्म ३ ऊर्मिमत्‌ ४ कुञ्चित ५ नत ६ 
आविद्ध ७ कुटिरं ८ श्च ९ वेरिति 
१० वक्र ११॥ ७१॥ 

ऋजावजिह्मरय॒णी- ष 

सीधेके नाम २३-ऋजु॒ १ अनिद्य 
२ प्रगुण ३॥ 

-व्यस्ते त्वप्रयुणाङरो । 

व्याकुरके नाम इ३-व्यस्त १ अप्र 
गुण २ आक्रुर २ ॥ 

शाश्वतस्तु धरुवो नित्यसदातन- 
सनातनाः ॥ ७२ ॥ 

नित्यके नाम ५-शाश्वत १ ध्रुव २ 
नित्य ३ सदातन ४ सनातन" ॥७२॥ 

स्थास्नुः स्थिरतरः स्थेया- 


अतिस्थिरके नाम ३-स्यस्नं १ | 


स्थिरतर २ स्थेयस्‌ ३ ॥ 
-नेकरूपतया तु यः । काट- 

व्यापी स कूटस्थः 

 निश्चरु रहनेवाठेका नाम॒ १- 

दूरस्थ १ ॥ 


~ 9 


वृक्षादिकके नाम २-स्थावर्‌ १ 
जंगमेतर २॥ ७२३ ॥ 

चरिष्णु जगमवरं अरसमिद्ग 
चराचरम्‌ । 

चठनेवाछेके नाम॒ ६-चरिष्णु १ 
जगम २ चर्‌ ३ त्रस 9 इंग ५ चरा- 
चर ६॥ 

चलनं कम्पनं कम्पे चलं लों 
चखाचछम्‌ ॥ ७४ ॥ चश्च तरं 


चेव पारिषुबपरिष्ट्वे । 


कोंपनेकं नाम १०-चरन १ कंपन 
२ कम्प्र ३ च लोख ५ चठा- 
चर ६ ॥ ७४ ॥ चज्चर ७ तरल ८ 
परिप्ठव ९ परिष्टव १० ॥ 

अतिरिक्तः समधिको- 

अधिकके नाम २-अतिरिक्त १ 
समधिक २॥ 

-रटसंधिस्तु संहतः ॥७५॥ 

मिरापके नाम २-हदसंधि १ संहत 
२ ॥ ७५ | 

ककरा काठनं क्रूरं कटारं न- 
ष्टुर्‌ हस्‌ ॥ जठरं मूतिमन्मूतं- 


कटिनके नाम ९-करकर १कटिन२ 
करूर ३ कठोर 9 निष्टुर्‌ ५ दढ ६ 


| जठर ७ मूर्तिमत्‌ ८ मूर्तं ९ ॥ 
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-परदृद् प्रीदभेधितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
एके नाम ३-म्रवृद्ध शपरौढर 


एधित ३ ॥ ७६ ॥ 
, पराणे प्रतनप्रतलपुरातनवि- 
रतनाः । 


पुरानेके नाम पुराण १ प्रतन 
२ प्रत ३ पुरातन ¢ चिरन्तन ५॥ 

प्रत्यग्रोऽभिनवो नव्यो . नषीनों 
चरतनो नवः ॥ ७७ ॥ तूलश्च- 

नयेके नाम ७-ग्रत्यगर १ मिनव 
२ नव्य ३ नवीन % नूतन ५ नव ६ 
॥ ७७ ॥ नूत्न ७ ॥ 

सुङ्मारं ठ कोमलं गरहरं म्रद । 

सुकुमारके नाम ¢-युकुमार १ को- 
मल मृदुल रे मृदु ४॥ 

अन्वगन्वक्षमनुगेऽलपदे ी- 
वमव्ययम्‌ ॥ ७८ ॥ 

पिके नाम ४-अन्वक्‌ १अब्वक्ष २ 
अनुग २ अनुपद्‌ ४ ॥ ७८ ॥ 

प्रत्यक्ष स्यादन्दियक- 

मरत्यक्षके ` नाम॒ २-प्रतयक्ष १ 


एन्द्रियकं २॥ 


-मगप्रत्यक्षमतीन्द्रियस्‌ । 
जो न दीखे उसके नाम२-अप्रत्यक्ष 
१ अतीन्द्रिय २॥ 
एकतानोऽनन्यवृ्तिक्रेका- 
यनावपिं ॥ ७९ ॥ अप्येकसर्म- 


भश्षिटाक्रासमेतः। 


(२११) 






एकान्याऽ्प्येकायनगतोऽपि सः॥ 

एकायके नामऽ-एकतान १९ अन- 
नयद्ातते २ एकाग्र ३एकायन £ ॥७९ || 
एकसग ५ एकग्रय & एकायनगत७॥ 

उस्यादः पूवेगोरस्त्यप्रथमादा- 

रक नाम ५-आदि १ पूर्वं २ 

पौरस्त्य ३ प्रथम ® आच ५ ॥ 

-अथाच्ियाम्‌ ॥ ८० ॥ अन्तो 
जघन्य चरममन्त्यपाश्चाच्यप- 
श्चिमाः। 

पिचटेके नाम ६-॥८०॥ अन्त १९ 
जघन्य २ चरम ३ अत्य 9 पाश्चात्य ५ 
पाईचम ६॥ 

मोषं निरर्थक 

व्यथके नामर्‌-मोघ १निरथक२ ॥ 

स्पष्टं स्फुटे प्व्यक्तमुरव- 
णम्‌ ॥ ८१॥ 

स्यष्टके नाम ४-सखष्ट १ स्फुर २ 
प्रव्यक्त २ उल्वण ४ ॥ ८१॥ 

साधारणं तु सामान्य- 

सामान्यके नाम २-साधारण १ 
सामान्य २॥ 

५ 4 

-मेकाकी लेक एककः। 

अकेरेके नाम २-एकाकिन्‌ १ एक 
२ एकक ३॥ 
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भिन्नाथेका अन्यतर एकस्त्रो- 
ऽम्येतरावापि ॥ ८२ ॥ 
अन्यके नाम ६-भिन्न १ अन्यतर २ 
एक ३ त ४ अन्य ५ इतर६।८२॥ 
उच्चावचं नेकभद- 
अनेक प्रकारके नाम२-उच्रावच १ 
नैकभेद २ ॥ 
-मुच्चण्डमविखम्वितम्‌ । 
। सीघ्रके नाम २-उच्चण्ड १ अवि- 
खवित २॥ 
अरतदस्त॒ मभेस्पर- 
ममेमेदके नाम॒ २-अरुन्तुद १ 
ममैसप्शु २॥ 
-गवाधं त॒ निरगेटम्‌ ॥ ८३ ॥ 
जिसके कोई बाधा न दहो उसके 
नाम २-अवाध १ निरगैर २॥८३॥ 
प्रसव्यं प्रतिकूर स्यादपसग्यम- 
पष्ट च 1 
विपरीतके नाम %-प्रसव्य १ प्रति- 
कू २ अपसव्य ३ अपष्टु ¢ ॥ 


वामं रधर सव्यं स्या- 


, बयि अंगका नाम १-सव्य १ ॥ 


दपसन्यं तु दक्षिणम्‌ ॥ ८४॥ 
दाहिने अंगका नाम॒ १-अपसव्य 
 १॥ ८४ ॥ 
 सेकटंनात॒ संबाधः 





अमरकोशः । 


[ त्रतीयकाण्ड- 





संकट ( ओड़ मादि ) के नाम 
२-संकट १ संबाध २॥ 

किरं गहन समे 

जो बड़ ही दुःखसे प्राप्त होनेके योग्य 
हो उसके नाम २-कलिर १गहन२ ॥ 

संकीर्णे संद्लुलाकीर्णे- 

नाना जातिके रोगोके एकत्र वै- 
ठनेके नाम इ३-सैकीणं १ संकु २ 
अआक्रीणं ३॥ 

-सुण्डितं पालिार्पतम्‌ ॥ ८९५ ॥ 

सुण्डे हृएके नामर-युण्डित १ परि- 
वापित २॥ ८५ ॥ 

ग्रन्थितं सन्दितं न्ध 

गण्डे हृएके नाम॒ र३-अन्थित १ 
संदित २ चव्ध ३॥ 

-विखते विस्त्तं ततम्‌ । 

फैले हृएके नाम॒ ३-विसूत १ 
विस्तृत २ तत ३॥ 

अन्तगतं विस्मर स्यात्‌- 

मूले हृएके नाम॒ २-अंतर्गत १ 
विस्मृत २ ॥ 

-प्राप्तप्रणिहिते समे ॥ ८६॥ 

रक्खे हृएके नामर्‌-्ाप्न १ प्रणि- 
हित २॥ ८६॥ 

वेष्टितप्रंखिताधूतचरिताकाम्पि- 
ताधुते। 

थोडा कंपते इएके नाम-वेष्धित १ 
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विरेष्यनिश्वर्गः ] रीचासमेतः १ 
= भाषाटीकासमेतः। @ २) 

भित २ आधूत ३ चरति ¢ 
पिति ५ धुत ६ "| 

नत्तुन्नास्तनिष्ठयृताविद्रक्प्तेरि- 
ताः समाः ॥ ८७ ॥ 

मररितके नाम ७-नुत्त १ नुन्न २ 
अस्त [> थ अ [3 [> 
अस्त र निष्ठ्रूत 9 अबिद्ध ५ क्षि 
& इरित ॥ ७.॥ ८७ ॥ 

परिक्षिप्तं त॒ निब्रत- 
_ पैर हएके नम २-मारिक्षिष १ 
निवृत २॥ | 

-मूषितं सुषिताथंकम्‌ । 

चराय हएके नाम २ -मूषित १ 
युषित २॥ 

ग्वृद्धमखत- 
















- गुण्ठितरूषिते । 

धूलिसे सने हके नाम॒ २-गुण्ठित 
१ रूषित २ ॥ 

दुतावदीर्णे- 

द्रवीभूतके नाम २-दरुत १अब्‌- 
दणि २॥ 

-उद्गूणोंयते- 

मारनको उटये हए शखादिके 
नाम २-उद्गूणं १ ज्यत २॥ ` 

-काचितदिक्यिते ॥ ८९ ॥ 

छीकेपर धरी इद वस्तुके नाम २- 
काचित १ रिवियित २॥ ८९ ॥ 

-श्राण्राते- 
सधे हके नाम २-घ्राण १ घ्रात २॥ 


केलनेके नाम २-परवद्ध १ मसत २ ॥ | -दिग्धलितति- 
न्यस्तनिसृष्टे कपे इण्के नाम २-दिग्ध १ रि २॥ 
फेके हृएक नाम॒ २-न्यसल १ | -समुदक्तोदुधृते- 


करूपादिसे निकाठे इए जलादिके 
नाम ९-समुदक्त १ उद्धृत २॥ 

-समे। 

उपरोक्त शब्द समानरिग होते है । 

वेष्टितं स्यादटयितं संवीतं रुद्- 
माव्रृतस्‌ ॥ ९० ॥ 

नदी आदिसे घेरे हृएके नाम॒ ५- 
-गूढरप्ते वेष्टित १ व्यित २ संवीत २ रुद्र ४ 
छिपे हके नाम २-गूढ शगुप्त२॥ | आदृत ५, ॥ ९० ॥ 
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निसृष्ट २॥ 

गुणिताहते ॥ ८८ ॥ 

गुणे हएके नाम २-गुणित आहत 
२ ॥ ८८ ॥ 

निदिग्धोपवचिते- 

वदे हृएके नाम॒ २-निदिग्ध १ 
उपचित २ ॥ 


(२१४ ) 


क 
अंमरकाङाः। 


[ तृतीयकाण्ड 


यायाय न्य्व 
<== = 


रुग्णं थ्॒र- 

टे हृएके नाम २- रूण १९ भु ३॥ 

ऽय निरितक्ष्णतद्ातानि 
तेजिते । 

तेज कयि हुएके नाम निशित १ 
ष्णुत २ शात २ तेजित ५ ॥ 

स्याद्विनाशोन्मुखं पक्व- 

पके हुए मरने वा काटनेके योग्य 
वस्तुके नाम २-विनादयोन्सुख शपक् ३॥ 

-हीणीतौ तु खन्निते ॥ ९१॥ 

लजायुक्तके नाम २३-दीण शदीत २ 
कन्त २ ॥ ९१ ॥ 

वत्ते तु वृतव्यावृत्तौ- 

वरण किये हृएकं नाम २३- वृत्त १ 
वृत २ व्याच्ृत्त ३ ॥ 

-सेयोजित उपाहितः । 

मिरये हृएके नाम॒ २-संयोजित 
१ उपाहित २॥ 

प्राप्ये गम्यं समासाद्य 

माप्त करने योगयके नाम॒ २-प्राप्य 
९ गम्य २ समासदयय ३॥ 

-स्यन्ने रीणं स्तुतं शयुतम्‌॥९२॥ 

बहते हुएके नाम ४-स्यननश्रीणर 
स्नुत ३ छत ° ॥ ९२ ॥ 

समूढं स्यात्संकटितो- 

जोड हृए अकादिके नाम २-सगूढ 
१ संक्ठिति २॥ 








-ऽवगीतः ख्यातगहणः । 

निन्दितके नाम २-अवगीत १ 
ख्यातगरहेण २ ॥ 

विविधः स्याद्भहुविधौ नाना- 
रूपः पृथग्विधः ॥ ९३ ॥ 

विविध प्रकारके नाम %-विविध१ 
बहुविध २ नानारूप देप्रथग्विध ॥९३॥ 

अवरीणो पिक्ङृतश्चा- 

धिक्कार हृएके नाम २-अव्रीण १ 
धिक्कृत २ ॥ 

-प्यवध्वस्तोऽवचूणतः । 

चरणं करि हएके नाम २-अवध्वस्त 
१ अवचरर्णित २॥ 

अनायासकरतं काण्ट- 

अनायाससे किये क्वाथका नाम १- 
फाण्ट १॥ 

-स्वनितं ध्वनितं समे ॥ ९४ ॥ 

जिसने शब्द किया हो उसके 
नाम २-स्वानित १ ध्वनित २॥९४॥ 
वदध सन्दानितं मूतष्ाहित सदि- 
तं सितम्‌ । 
वधे हृएके नाम&-अदर १सन्दानित २ 
मूत ३ मुदित ४ संदित ५सित ६ ॥ 

निष्पक्वे कथितं 

अच्छी तरह पकाये हृष काद 
आदिके नाम २-निष्पक्व १क्वथितत२॥ 


2 
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च 














विरोष्यानैननवर्मः ] 


यट ययया 


भाषाटीकास्षमेतः । 


(२१९८ ) 








-पके क्षीराज्यहविषां शतम्‌ 
॥ ९५९ ॥ 

पके हए घृत, दुग्धादिका नाम १- 
रुत १॥ ९५ ॥ 

निबाणो सुनिवहवादौ- 

सुनि अभि आदिके मुक्त होनेका 
नाम १- निर्वाण १॥ 

-निवौतस्तु गतेऽनिले । 

जव वायु न चरता हो उस सम- 
यक नाम १-नि्वात १ ॥ 

पक्तं परिणते- 

पके हुएके नाम॒ २-पकः १ परि- 
णत २॥ 

-गून हन्ने- 

टगे हके नाम २-गून १ हतर ॥ 

-मीटं तु मूत्रिते ॥ ९६ ॥ 

मूते हके नाम॒ २-मीढशमूत्रित 
२ ॥ ९६ ॥ 

पृष्टं ठ पुषितं - 

पोषण कयि हृएके नाम २-पुष्ट १ 
षित २॥ 

-सोटे क्षान्त- 

सहे इएके नाम २-सोढ १ क्षान्त२॥ 

-सुद्रान्तसुदते । 

-उके हुए अन्नादिके नाम २- 
उद्वान्त १ उद्रत २॥ 

दान्तस्तु दमिते 


दमन क्ये वृषभ आदिके नाम२- 
दान्त १ दमित २॥ 

-रान्तः शमिते- 

शमनको प्राप्त हके नाम २-शाति 
१ रमित २॥ 

-प्राथितेऽरदितः ॥ ९७ ॥ 

मगि हुएके नाम र२्-प्राथित १ 
अर्दित २॥ ९७ ॥ 

ज्ञप्तस्तु ज्ञपिते- 

जाने हृएके नाम२- ज्ञप्त शज्ञपित२॥ 

-छन्नङछादिते- 

छयेके नाम २-छ्न १छादित २॥ 

-प्रलितेऽधितः । 

पूजा कयि गयेके नाम २-पूनित१ 
अच्चित २॥ 

पूणेसतु प्िते- 

पूरके नाम २-पूणे १ पूरिि २॥ 

-ङ्धिष्टः इ्विरिते- 

छशितके नाम २-ङ्िष्ट१क्चिशित२॥ 

-ऽवसिते सितः॥ ९८ ॥ “ . 

समाप्तके नाम २-अवसित १सित 
२॥ ९८ ॥ । 

युटप्ष्टोषिता दग्धे- 

जले इएके नाम ` ४-पुषट श्ष्ठृष्ट २ 
उषित ३ दग्ध ४ ॥ 

तष्ट तनूकृते । 
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(२१६) 





सूक्ष्म कथि गयेके नाम ३-तष्ट १ 
खट २ तन्त ३ ॥ 
वेधितच्छिद्वितो विद्ध- 
छेदे एकै नाम र२-वेधितशटिद्रित 
२ विद्ध्‌३॥ 
-विन्नवित्तौ विचारिते ॥९९ ॥ 
विचारे एके नाम॒ ३-विन्र वित्त 
२ विचारित ३॥ ९९ ॥ 
निष्प्रभे विगतारोकौ- 
तेजरदहितके नाम २- निष्प्रभ १ 
विगत २ अरोक ३॥ 
विलीने विदत्तं । 
पिघर जानेके नाम ३-विरीन १ 
विद्रुत द्रुत ३॥ 
सिद्धे निवृंत्तनिष्पन्न- 
सिद्धके नाम ३-सिद्ध १ निवत्त २ 
निष्पन्न २॥ 
-दारिते भिन्नभेदितौ ॥१००॥ 
चीरे हएके नाम ३-दारित १ मित 
२ भेदित २॥ १०० ॥ 
छतं स्वूतसुते ` चेति त्रितयं 
तन्तुसततः । 
तके विस्तारके नाम॒ २-ऊत १ 
स्यूत २उत २॥ 
स्यादिति नमस्यितं नमसित- 


अपस्कः । 


य 


[ त्रतीयकाण्ड- 


वव पय 





पूजितके नाम ६-अर्हित १ नम- 
स्थित २ नमसित २अपचायितथचित 
५५ अपचित ६ ॥ १०१ ॥ 

वरिवधित्ते वखिस्थितशुपासितं 
च।पचरितं च । 

सेवा करिये गयके नाम ४-वरिष्‌- 
सित १ वधिविस्ित २ उपासित ३ 
उपचरित ४ ॥ 

स॑तापितरसतप्तौ धूषितधूपायि- 
तौ च दूनश्च ॥ १०२ ॥ 

तपाये हृएके नाम ५-सन्तपित १स- 
न्तप्तरधूपित देधूपायित दून ५।१०२ 
॥ ट्ट मत्तस्ठप्त प्रहनः प्रमुदितः 
प्रीतः । 

हर्षिते नाम ६-्ष्ट १ मत्तर 
तृप्त ३ प्रह ४ प्रमुदित ५ प्रीत ६॥ 

छिन्न छाते छनं कृत्तं दातं दितं 
छितं वृक्णम्‌ ॥ १०२ ॥ 

काटे हृएके नाम <-छिन्न छात २ 
ठ्न ३ कृत्त ४ दात ५ दित. ६ छित 
७ वृक्ण ८ ॥ १०३ ॥ 

सस्त ध्वस्तं भ्रष्टं स्कन्नं पन्नं 


च्युतं गितम्‌ । 
चथे हृ नाम ७-सस्त श्ध्वस्त २ ` 
अष्ट कने पन्न५ च्युत ६ गङित.७॥ 


छन्धं प्राप्तं विन्नं भावितमा- 


मपचायिता्धितापचितम्‌॥ १०१ ॥ । सादितं च भूतं च ॥ १०४ ॥ 
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य 








विरोष्यनिघ्वर्गः ] 


भाषाशैकासमेतः। 


( २१७ ) 


(य 
` ज 


पये हएके नाम ६-रब्ध ९ परा 
२ विन्न ३ भावित ४ सादित ५ 
. भूत ६ ॥ १०४ ॥ 
१ अन्धेपितं गवेपितमन्वष्टं मा- 
गत म्रगितम्‌ । 
दृढे हृएके नाम 
१ गवेषित २ अन्विष 
मृगित ५ 
आद्र सादरं छिन तिमितं स्ति 
भितं समुन्नुत्तं च ॥ १०९॥ 
मीने हुएके नाम ७-आद्रं १ सा 
२ किन ३ तिमित ¢ स्तिमित" समुत् 
६ उत्त ७॥ १०५ ॥ 
जातं णं रक्षितमवितं गोपा- 
यितं च युपर च। 
रक्षा कयि गयेके नाम &-त्रात १ 
त्राण २ रक्षित ३ अवित ® गोपा- 
यित ५ गुप्त ६ ॥ 
अवगणितमवमतवन्ञातेऽवमा- 
नित चं परिभूते ॥ १०६ ॥ 
अपमान किये गयेके नाम^-अव- 
, गणित १ जवमत २ अवज्ञात ३अब- 
मानित ¢ परिभूत ५ ॥ १०६॥ 
त्यक्तं दीनं विधुतं सथुन्ितं 
धूतयुत्सष्टे । ` 
त्यागे हृएके नाम8-र्यक्त १ दीन २ 
विधत २ समुज्जितशधूत ५ उत्सृष्ट ६॥ 
उक्तं भाषितयुदितं जलितमा- 


"-अन्वेषिते 
३ मार्गित 


ख्यातमभिहितं पितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
कहे हएके नाम ७-उक्त १ भाषित 
२ उदित ३ जस्त ¢ आख्यात ५ 
अमिदित ६ ख्पित ७ ॥ १०७ ॥ 
बुद्ध बुधितं मानित विदित 
प्रतिपन्नमवसितावशते ।' 
जाने गयेके नाम ७-बुद्ध्‌ १ बुधित 
२ मनित ३ विदित ४ प्रतिपन्न ५ 
अवसित ६ अवगत ७॥ 
उरीक्तमुररीकृतमंगीकृतपमर श्वतं 


प्रतिज्ञातम्‌ ॥ १०८ ॥ 
सगोणविदितरसश्चतसमाहितोपश्च- 
तोपगतस्‌ । 


अ्गाकार्‌ कयि इएके नाम ११- 
ऊररीकृत १ उरर्रीक्ित २ अंगीकरत ३ 
आश्चत ¢ प्रतिज्ञात ५ ॥ १०८ ॥ 
सगणे & विदित ७ सेश्रत ८ समाहित 
९ उपश्र॒त १० उपगत ११॥ 

इंङितशस्तपणायितपनायितप्र- 
णुततपाणितपानेतानि ॥ १०९ ॥ 
अवगीणै्विताभिष्टुतोडतानि 
स्तुताथांनि । 

स्ति क्य गयेके नाम १२-ईलि- 
त १ शस्त २ पणायित २ पनायित 9 
प्रणुत ५ पणित & पनित ७] १०९॥ 

वगीणे ८ वणित ९ अभिष्टुत ९९ 
३डत्‌ ११ स्तुत १२ ॥ 
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(२१८) 


भक्षितर्चाितरीदम्रत्यवसित- 

` गिश्तिखारितप्सातम्‌ ॥ ११० ॥ 
अभ्यवहतान्नजग्धग्रस्त्टस्तादित 
शुक्तं । 

खाये गयेके, नाम १४-मक्षित १ 
चर्वित २ रीढ २ प्रस्यवसित ४ गिरति 
८ खादित & प्सात ७॥ ११०॥ 
अभ्यवह्त ८ अन्न ९ जग्ध १० भ्रस्तं 
११ स्त १२ अशित १३ भुक्त १४॥ 

क्षेपषट्षोदिषठमेष्ठवरिषटस्थािष्ठवं- 

दिष्टाः ॥ १११ ॥ स्षिपरकुद्राभीप्सि- 
तपुथुपीवरवहृटप्रकपार्थाः । 

अतिराय करके त्वरितका नाम- 
क्षेपिष्ठ १ ॥ अतिशय क्षद्रका नाम- 
क्षोदिष्ठ १ ॥ अकिदिय ` अमीषितका 
नाम-गरेष्ठ १ ॥ अतिशय प्रथुका 
नाम-वरिष्ठ १॥ अतिशय स्थूरुका 
नाम-स्थविष्ठ १॥ अतिशय बहुलका 
नाम-बदिषठ १॥ १११॥ 

साधिष्ठद्राधिषस्फेष्ठगरिष्ठहसिष्ठ- 
बृद्धिष्ठाः॥ ११२ ॥ वाटव्या- 
यतवहू्रुवामनबरन्दारकातिराये । 
 अतिदाय बाढका नाम-साधिष्ठ 
१॥ अतिशय दीका नामद्रापिष्ट 
९॥ अतिशय प्रचुरका नाम 


660. 1 निं ॥त7101811 5118311 060) तता. 0011266 0\/ €6 आनी 


~~ ग मि, ~ 


् 
अमर्‌काशः । 


स -------- 





[ व्रतीयकराण्ड- 
स्फेष्ठ १॥ अतिशय गुरुका नाम- 
गरिष्ठ १॥ आतिशय हस्वका 
नाम-हसिष्ठ १॥ अतिराय व्न्दार- 
कका नाम-वृच्दिष्ठ १1 ११२॥ 
(~ (~ [3 ४० 
इति विरेष्यनिध्रवगः ॥ १ ॥ 


अथ सेकी्णवगेः २. 

परकृतिप्रत्याथायैः संकीर्णं 
टिङ्कसुन्येत्‌ । 

-प्रकृतिप्रत्यय आदिके अर्थक 
द्वारा संकीर्णवरीमे ठिग जानने ॥ 

कमं क्रिया- 

त्रियाके नाम२-करमन्‌शक्रिया २॥ 

-तत्सातस्ये गम्ये स्युरपर 
स्पराः ॥ १॥ 

अपरस्परौके निरन्तर चटनेका नाम 
१-अपरस्पर १॥ १॥ 

साकल्याप्तगवचने पारायण 
रायणे। 

साकल्यके वचनका नाम १-पारा- 
यण १॥ आसगके वचनकाः नाम १- 
परायण १ ॥ 

यदृच्छा स्वैरिता- 

खतन्त्रताके नाम॒ २-यद्च्छा १ 
सैरिता २॥ 

हेतदुन्या 
क्षणम्‌ ॥ २॥ 


त्वस्या वि 








संकीर्णवगः | 


भाषारीकासमेतः । 


(२१९) 


म 





विना कारणकीं स्थितिका नाम १- | 


विलक्षण १॥ २॥ 

रामथस्तु शमः शान्ति- 

शांतिके नाम इ-शामथ १ शम २ 
शांति २॥ 

-दानितस्तु दमथो दमः । 

दद्ियाके रोकनेके नाम ३-दांति १ 
दमथ २ दम३॥ 

अवदानं कर्मवृत्तं- 

सच्छे कमेके नाम २-अवदान १ 
कर्मवृत्त २ - 
› काम्यदानं प्रवारणम्‌ ॥ ३॥ 

कामना करके दान देनैक नाम २- 
काम्यदान १ प्रवारण २॥ ३॥ 

वशक्रिया सेवननं- 

वरीकरणके नाम २-वराक्रिया १ 
संवनन २॥ 

-मूलकमं तु कार्मणम्‌ । 

जओषधीकी जड़ आादिसे उच्चाटनके 
नाम २-मूखकमै १ कामण २॥ 

विधूनने विधुबनं- 

कापनेके नाम  २-विधूनन १ 
विधुवन २॥ 

-तपेणं प्रीणनावनम्‌ ॥ ४॥ 

तिके नाम ३-त्पेण ९ प्रीणन २ 
अवन्‌ ३॥ 9॥ 


पयिः स्यासरिाणं दस्तधा- 
रणमित्यषि। . 

कोई किंसीको मारता हो उसके रोक 
ठनेके अथै हाथ पकड़ कठेनेके नाम२- 
पयाति १ पशत्राण २ दस्तधारण ३॥ 

सेषनं सीवनं स्यूति- 

सीनेके नाम २-सेवन १ सीवन २ 
स्यूति ३ ॥ 

विदरः स्फुध्नं भिदा ॥ ९ ॥ 

पूटनेके नाम ३-विदर १ स्ुटनर्‌ 
मिदा३॥५॥ ; 

आक्रोरानमभीषङ्खः- 

गरियानेके नाम २-आक्रोरन १ 
अभीपङ्ग २ ॥ 

-रंविदो वेदना न ना । 

अनुभवज्ञानके नाम र२्-्पवेद १ 
वेदना २॥ 

सम्पृच्छैनमभिव्याप्ति- 

सव ओरसे व्यप्िके नाम २-सम्म्‌- 
च्छैन १ अभिन्याप्ति २॥ 

-याच्जा मिक्षाऽथनादना ॥६॥ 

भीखके नाम ४-याच्जा १ भिक्षार 
अथेना ३ अदैना ४ ॥ ६॥ 

वधेनं छेदने- 

काटनेके नाम २- वर्धन १ छेदन२॥ 

-ऽथ दै आनन्दनस्भाजने । 
आप्रच्छनन 
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(२२५ ) 


उभरकोद्ः । 





कुशल प्रक्ष पूछनेसे उन्न इए 
जआनन्दके नाम २३-आनन्दन १ समा- 
जन २ आप्रच्छच २॥ 
-मथा्नायः सप्रदायः- 
गुरुके उत्तम परम्परा उपदेश कर- 
नेके नाम २-आन्नाय १ सम्प्रदाय २॥ 
-क्षये क्षिया ॥ ७ ॥ 
क्षय होनेके नाम रक्षय १ 
क्षिया २॥७॥ 
ग्रहे ्राहो- 
लेनेके नाम र्-ग्रह॒ १ आह २॥ 
-वशः कान्ती- 
` इच्छके नाम २- वश १ कांति २॥ 
-रक्ष्णखाणे- 
रक्षाके नाम २-रक्ष्ण १ त्राण २॥ 
रणः क्ण । 
शाब्द करनेके नाम॒ र२-रण १ 
क्वण २॥ 
व्यधो वेधे- 
छेदनेके नाम २-व्यध १ वेध २॥ 
-पचा पके- 
अन्नादि पकानेके नाम २-परचा १ 
षाक २॥ 
हवो हृती- ` 
बुकानेके नाम२-दव १ हति २ ॥ 
-व्रो इतो ॥ ८ ॥ 


वरदानके नम२-वर्‌ वृति २।८॥ 
ओषः प्टोषे- 
जलानेके नाम २-ञष श्ष्टोष१२॥ 


-नयो नाये- 
नीतिके नाम २-नय शनाय २॥ 
-ञ्यानिजीर्णो- 
जीणताके नाम २-~ज्यानि १ 
जीणे २॥ 


-भरमो भ्रमो । 

भ्रमके नाम २-~भरम १ अमि२॥ 

स्फाति्वृद्धौ- 

वदतीके नाम २-र्फाति शद्ध २ ॥ 

-प्रथा ख्यातो- 

प्रसिद्धताके नाम २-प्रथा १ 
स्याति २॥ 

-स्पृ्िः पृक्तौ- 

नैके नाम २-ष्टि १ पक्ति २॥ 

-स्नवः स्वे ॥ ९ ॥ 

इरनेके नाम-२ खव १ स्षव२॥९॥ 

एधा समृद्धौ 

ृद्धिके नाम २-एधा १ सम्द्धि२॥ 

-स्फुरणे स्फुरणा- 

फड़कनेके नाम॒ २-स्ुरण १ 
स्फुरणा २॥ 

-मरमितो ममा । 

यथाथैज्ञानके नाम॒ २-प्रमिति १ 
ममा .२॥ 
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संकीर्णवर्गः ] 


प्रसूतिः प्रसवे- 


भाषादीकासमेतः। 


(२२१) 





उपरको ठे जानेकरे नाम २-उनच्राय 


जन्म होनेके नाम २-परसूति १ | १ उन्नय २ ॥ 


प्रसव २॥ 

-च्योते प्राधारः- 

घृतादिके चुअनेकै नाम २-च्योत १ 
प्राघार २॥ 

-इमथः ह्मे ॥ १० ॥ 

ग्ठानिके नाम २-क्लमथ १ क्लम 
२॥ १०॥ 


उत्कर्षोऽतिराय- 


-श्रायः श्रयणे- 

सेवके नामर्‌-श्राय १ श्रयण २॥ 
-जयने जयः । 

जीतके नाम२-जयन १ जय २ ॥ 
निगादो निगदे 

कनेक नाम२-निगाद १निगद२॥ 
-मादो मद्‌- 

हषके नाम २-माद्‌ १ मद्‌ २॥ 


= [घ ९, -उदेग ट? मे 1 
मकरषके नाम २-उक्कषं १ अति- | उद्ग उद्धम ॥ १२॥ 


शय २॥ 

-संपिः इटेषे- 

मिकापके नाम २-सौप १ शष २ 

-विषय आश्रये । 

आश्रयके नाम २-विषय १ 
आश्रय २। 

क्षिपायां क्षपण 

फकने ( पररणे के नाम, २-क्षिपा 
१ क्षेपण २॥ 

-गीणिर्भिरी- 

लीने ८ निगलने ) के नाम२- 
गीं १ गिरि२॥ 

गुरणमुद्यमे ॥ ११॥ 

उदयमके . नाम २-गुरण.१ उदयम 
२॥ ११॥ 

उन्नाय उन्नये- 


धवडानेके नाम २-उद्वेग १ उद्धम 
९ ॥ ९२ 

विमदैनं परिमिठे- 

ङंकुम आदि मर्दनके नाम२- 
विमदेन १ पारमल २॥ 


-ऽभयुपपत्तिरनुथहः । 
हित करने, अदिषत हटनेकी 
मवृ्तिके नाम २-अभ्युपपातति १ अनु- 
| ्रह २॥ 
निग्रहस्तद्रिरुदः स्या- 


अनुगरहसे विपरीतका नाम .१- 
निग्रह १॥ 

-दभियोगस्तभिग्रहः ॥ १३ ॥ 

लडाई रुढकारनेके नाम २-अ- 
भियोग १ अआमग्रह २॥ १३॥ ` 
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[ तृतीयकाण्डः 





मुष्टिवन्धस्त सग्राहे- 
। मू्ीसे दद्‌ पकडनेके नाम २-युष्टि- 
बन्ध १ संग्राह २॥ 
डिम्बे डमरविषुवौ । 
मनुष्योके टटनेके नाम ३-डिम्ब१ 
डमर २ विष्व ३॥ 
न्धन प्रसितिश्चारः 
वांधनेके नाम ३-बन्धन १ प्रसिति 
२ चार्‌ २॥ 
-स्पदोः स्प्रष्टोपतप्तरि ॥ १४ ॥ 
सन्तापको प्राप्त हए पुरुषके नाम ३- 
स्यौ १ स्पष्ट २ उयतप्त्‌ ३ ॥ १४ ॥ 
निकारो विप्रकारः स्या- 
अपकारके नाम २-निकार१ विप्र- 
कार २॥ 
-दाकारस्त्विंग ईगितम्‌ 1 
अभिप्रायके अनुसार ॒चेष्टाके नाम 
२-आकार १ इङ्ग २ दंगित २ ॥ 
परिणामो विकारो दरे समे वि- 
कृतिविक्रेये ॥ १५ ॥ 
मकृति बदर नानेके नाम ४-परि- 
णाम १ विकार २ विक्रति ३ विक्रि- 
या ॥ १५॥ 
अपहारस्त्रपचयः- 


अपहरणके नाम २ -अपहार १ 
अपचय २ ॥ 


-पमाहारः सस॒च्चयः 

बरोरनेके नाम २-समाहार, 
समुचय २ ॥ 

प्रयाहार उपादान- 

टन्दरियोके खीं चनेके नाम २-प्रत्या- 
हार १ उपादान २॥ 

विहारस्तु परिक्रमः ॥ १६ ॥ 

देकनेमें पदर चलनेके नाम २- 
विहार १ परिक्रम २॥ १६॥ 

अंबिहारोऽभिग्रहणं- 

चोरी करनेके नाम २--अभमिहार १ 
अभिग्रहण २॥ 

-निहरोऽभ्यवकषणम्‌ । 

यक्तिपूवंक शखादि निकाठनेके 
नाम २-नि्हर १ अभ्यवकषण २॥ 

अनुहारोऽनुकारः स्या- 

विडम्बना अथीत॒ नकर कंरनेकं 
नाम २-अनुहार १ अनुकार २॥ 

-दथस्यापगमे व्ययः ॥ १७ ॥ 

खच करनेका नाम १-व्यय १।१७॥ 

म्रवाहस्त प्रवृत्तिः स्यात्‌- 

जलजदिकी निरन्तर गतिके नाम 
२- प्रवाह १ प्रवाति २॥ 

- प्रवहो गमनं बहिः । 

बाहर जानेक। नाम १-म्वह १॥ 

वियामो वियमो यामो यमः 
सयामसयमों ॥ १८ ॥ 


[+ = 
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सैकीर्णवैः ] 


भाषाटीकासमेतः । (२२३) 


=-= 


संयमके नाम &-वियाम १वरियमर 
याम रयम £ संयाम ५ संयम ६।१८॥ 

हिसाकमांभिचारः स्या- ` 

मार डारनेके नाम २-हिंसाकर्म १ 
अभिचार २॥ 

जागयां जागरा दयोः । 

जागनेके नाम २-जागर्या जागरा२। 

विघ्नोऽन्तरायः म्त्यूहः- 

वि्नके नाम ३-विष्न १ अन्तराय 
२ प्रत्यूह ३॥ 

-स्यादुपघ्नोऽन्तिकाश्रये ॥१९॥ 

समीपके आश्चयके नाम२-उपध्न १ 
अन्तिकाश्रय २॥१९॥ 

निवदा उपभोगः स्या- 

उपभोगके नाम २-िर्वेश १ 
उपभोग २॥ 

-त्परिसपः परिक्रिया । 

परिवारके घेरनेके नाम॒ २-परिसर्ष 
१ पारैक्रिया २॥ । 

विधुरं त॒ प्रक््िषो- 

अत्यन्त वियोगके नाम २-विधुर 
१ प्रविदरेष २ ॥ 
-ऽभिप्रायश्छन्द्‌ आशयः ॥ २०॥ 

अभिप्राय अथात्‌ मनकी बातके 
माम ३-अभिप्राय १ छन्द २ 
आशय २ ॥ २०॥ 


संक्षेपण समसनं- 


सक्षपके नाम २-रेक्षेपण १ सम- 
सन २॥ 

-पयेवस्था विरोधनम्‌ । 

विरोधके नाम॒ २-पर्यवस्था १ 
विरोधन २॥ 

परिसयां परीसारः- 

सव ओर्‌ गमन करनेके नाम २ 
परिसयौ १ परीसार २ ॥ 

स्यादास्या तसासना स्थितिः 
॥ २१॥ 

आसनस्थितिके नाम ३-आस्या 
१ आसना २ स्थिति ३॥२१॥ 

विस्तारो विग्रह व्यासः- 

विस्तारके नाम॒ ३-विस्तार१ विग्रह 
२ व्यास ३॥ 

सं च शब्दस्य विस्तरः। 

शब्दके विस्तारका नाम १- 
विस्तर १॥ 

संवाहनं म दन 

पांव आदिक दाबनेके नाम २ 
संवाहन १ मदेन २ ॥ 
-स्याद्विनाशः स्याददश्चनस्‌॥२२॥ 

न देख पडनेके नाम २- विनाश १ 
अदशैन २ ॥ २२॥ 

संस्तवः स्यात्परिचयः- 

जान पहिचानके नाम २-संस्तव १ 
परिचय २॥ 
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-ग्रसरस्तु षिसपणम्‌ । 
फसनेके नाम २-प्रसर १ विस 
पण्‌ २॥ 
नीवाकस्तु प्रयामः स्यात्‌- 
धन धान्यादिके बरोरनेके नाम 
२-सीवाक १ प्रयाम २॥ 
-संनिधिः संनिकष॑णस्‌ ॥२३॥ 
पडोस ( निकट ) के नाम २- 
संनिधि १ संनिकधण २ ॥ २३॥ 
ठबषोऽभिरावो छवने- 
काटनेके नाम ३-ख्व १ अभे- 
काव २ खवन ३॥ 
निष्पावः पवने पवः। 
अन्नाद पछोरने (बरसाने) आदिके 
नाम ३-निष्पाव १ पवन २ पव ३॥ 
प्रस्तावः स्यादवसर- 
प्रसेगके नाम २-प्रस्ताव १अवसर२ 
-खसरः सूत्रवेष्टनम्‌ ॥ २४ ॥ 
जुरदे ोग॒जिस तरह सूत्रको 
, लते हैँ उस क्रिकर नाम २-त्रसर १ 
सूत्रेष्टन २ ॥ २४ ॥ 
` प्रजनः स्यादुपसरः- 
गर्भिणी होनेके नाम २-प्रजन १ 
उपसर २ ॥ ४ 
 -प्रशरयप्रणयौ समौ। ` 


अभरकोराः \ 


शये 


[ तृतीयकाण्ड 


~ 





धीराक्तिर्निष्क्रमो- 
धी (बुद्धे ) रक्तिके नाम २- 


धीराक्ते १ निष्कम २॥ 


-ऽखी त संक्रमो दुगे्चरः 
॥ २५ ॥ 

कठिन रास्तेके नाम २-संक्रम ९ 
दुगसंचर २॥ २५॥ 

परलयुक्कमः प्रयोगाथैः- 

युद्धके अथं तेयारी करनेके नाम 
२-प्रदयुक्रम १ प्रयोगां २॥ 

-ग्रकमः स्यादुपक्रमः । स्याद- 
भ्यादानमुद्धात आरम्भः- 

आरम्भमात्रके नाम ५-ग्रक्रम १ 
उपक्रम २ अभ्यादान ३ उद्धात ४ 
आरम्भ ५ ॥ 

-सश्रमस्त्वरा ॥ २६॥ 

वेगके नाम २-संभ्रम -१ स्वरा 
४११. 

प्रतिवन्धः प्रतिष्टम्भो~ ` 

कार्यं सुक जानेके नाम २--प्रतिवन्ध 
१ प्रतिष्टम्भ २ ॥ 

अवनायस्तु निपातनम्‌ । 

गिरनेके नाम॒ २-अवनाय १ 
निपातन २॥ 

उपलमग्भस्ततुभवः- 

साक्षात्‌ करनेके नाम२-उपलम्भ १ 


ह  प्रमके नाम २- प्रश्रय ¶प्रणय २] अनुभव २॥ 
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र्वः भावा 





-समालस्भौ विलेपनस्‌ ॥२७॥ 

चन्दनादिके लेपनकर नाम २-समा- 
छम्म १ विलपन २॥२७॥ 

विप्रलम्भो विपरयोगा- 

वियोगके नाम २--विमरम्भ १ 
विप्रयोग २॥ 

-विरम्भस्त्वतिसजनम्‌ । 
दानके नाम २-विलम्भ १ अतिसर्जनरे॥ 

विश्रावस्तु मतिख्याति- 

अतिप्रसिद्धिके नाम २-विश्राव १ 
म्तिस्याति २॥ 

- रक्षा प्रतिजागरः ॥ २८ ॥ 

वस्तुओके देखनेके नाम॒ २-यवे- 
क्षा १ प्रतिजागर २॥२८॥ 

निपाठनिपढो पठि- 

पट़नेके नाम ३-निपाठ १ निपटर्‌ 
पाठ ३॥ | 

-तेमस्तेमौ सुन्द । 

गीला होनेके नाम ३-तेमशस्तेम 
समुन्दन ३॥ 

आदीनवा्वौ छेशे- 

क्लेशे नाम ३-दीनव १ आ- 
सव २ क्टेड३॥ 

-मेलके सङ्गसङ्गमौ ॥ २९ ॥ 

मेर्के नाम ३-मेख्क १ संग २ 
सगमं ३॥ २९॥ 


संवीक्षण विचयनं सार्भमं 
यृगणां युगः । 

अच्छेमकार ठढनेके नाम ५-सवी- 
क्षण १ विचयन २ मार्गण ३ पृगणा 
सृग ५॥ 

परिरम्भः परिष्वंगः सश्टेष उप- 
यूहनस्‌ ॥ ३० ॥ 

मेमपूधेक ल्पिर ननेके नाम ४- 


| परिरम्भ १ परिष्वंग २ संद्केष ३ उप्‌ 


गूहनं ४ ॥ ३० ॥ 
~ नि (र £ 
॥तव्णनं तु निध्यानं दुकञना- 
लोकनेक्षणस्‌ । 





देखनेके नाम्‌ ५-निर्र्णन ९.नि- 
ध्यान २ दन २ जालोकनश्श्ण५॥ 
मत्याख्यानं निरसनं प्रत्या 
न, = (~ [ऋ 
दरा नराकरतेः ॥ ३१॥ 
निराकरणके नाम £ ~प्रत्या्यान १ 
निरसन रमत्यदिशर निरृति ४।।३१ ॥ 
उपायौ विायश्च पयाय 
रायनाथंकी । 
अनुक्रमसे पहरेपर जागने सेनेवा- 
। लेके नाम २-उपशाय १ विशाय २॥ 
अतनं च ऋतीया च हणीया 
च घृणाथेक्ाः ॥ ३२ ॥ 
करुणा वा धिननिके नाम -असनं 
१ ऋतीया, इणीया ३ घृणा-१।२२॥ 
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(२२६ ) अभ्रक्छोश्चः । [ ततीयक्राण्ड- 


यायाय प्व === 
क्ब्कब्कक्न््छग्कन्क्क्क्क्््क्न `` 


स्याद्य्यासो विषयांसो 
ठयत्ययश्च विपये । 

विपरीतके नाम॒ 9~-व्यत्यास १ 
विपर्यास २ व्यत्यय ३ विपयैय ४ ॥ 

पययोऽतिक्रमस्तस्मिन्नति- 
पात उपात्ययः } ३२ ॥ 

किञ्चित्‌ विपरीतके नाम ¢-पयेय१ 
आरतक्रम अतिपात ३ उपात्यय ॥ 
॥ ३३ ॥ 

ग्रषणे यत्समाहूय पत्र स्या- 
* त्पतिंशासनम्‌ । 

दल आदिको घुखाकरं भेजनेका 
नाम १-प्रतिशासन १ ॥ 


सषेपणाथैको ।॥ ३६॥ 


.| इकारका नाम-उदम्माह्‌ १ ॥ 





स सैस्तावः क्रतुषु था स्तुति- 
भूपीद्धिनन्मनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 

यज्ञम ब्राह्मणोके स्तवनभूमिका 
नाम १-सस्ताव १॥ ३४ ॥ 

निधाय तक्ष्यते यंत्र काष्टे 
काष्ठस उद्नः) 

बहटन वदिहा८ जिसके उपर काष्ट 
धरा जाता दै ) का नाम १-उद्धन१॥ 


स्तम्बघ्रस्तु स्तम्बघनः स्तम्बो 
येन निहन्यते ॥ ३५ ॥ 

खुरपा आदिके नाम २-स्तम्बघ्र १ 
स्तम्बघन २॥ ३५॥ 

आविधो विध्यते येन- 

बरमेका नाम १-आगषि १ ॥ | 
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च 


-तत्र विष्वक्समे निघः। | 

वरावर्‌ जमे हए वृक्षादिकोका नाम | 
ल ~ 

उत्कारश्च निकारश्च द्वौ धान्यी- | 


अनाज आदि निकाठनेके नाम२- 
उत्कार १ निकार २॥ ३६ ॥ 

निगारोद्रारविक्षवोद्राहास्तु स 
गरणादिषु । 

खानेका नाम-निगार १॥ . 
उल्टी करनेका नाम-उद्वार १९ ॥ 
छीकनका नाम-विक्षाव १ ॥ 





आरव्यवरतित्िरतय उपरमे 


उपरामके नाम ४-आरति १ अव- 
रति २ विरति ३ उपराम ॥ 


-ऽथाच्ियां त॒ निष्ठेवः ॥३७॥ 
निष्टचुतिरनिष्टेवनं निष्ीवनमि- 
त्यभिन्नानि ! 

धूकनेके नाम ९-निष्ेव १।३७॥ 
निष्ठनृति २ निष्ठेवन ३ निष्ठीवन ४ ॥ 

जवने जूतिः- 

वेगके नाम २-जवन १ जूति२ ॥ 

-सातिस्खवसाने स्या- 

अन्तके नामर-साति१अवसान २॥ 

-दथ ज्वरे जातिः ॥ ३८ ॥, 













ज्वरके नाम २-ञ्वर १ जुति २॥ 
॥ २८ ॥ 
उदजस्तु पटुपरण- 
परयजके हाकनेका नाम १-उदन१॥ 
-मकरणिर्त्यादयः शपे । 
शापका नाम १-अकराणि १ इत्यादि। 
गोतरान्तेभ्यस्वस्य दन्दमित्यौ- 
पगवकादिकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जिसके समीप गये हौं उस्र 
समूहका नाम १-ओंपगवक १।२९॥ 
आप्रूपिकं राष्छुलिकमेवमाय- 
पचेताम्‌ । 
पूजोके समूदका नाम~-अापू- 
पिकं १॥ पूरियोके समूहका नाम- 
राष्छुलिकि १ आदि ॥ 
माणवानां तु माणव्यं 
रुडकोके समूहेका नाम १-माणव्य १॥ 
सहायानां सहायता ॥ ४० ॥ 
मित्रके समूहका नाम १-सहा- 
यता १॥ ४०॥ 
हल्या हरानां- 
हलोके समूहका नाम १-हल्या १॥ 


-- 


-बाह्मण्यवाडथ्ये त॒ द्िन- 
न्मनाम्‌। 

ब्राह्मणोके समूहके नाम २-ब्राह्म- 
ण्य १ वाडव्य २ ॥ 


संकीर्णवर्गः ] भषाटीकाखमेतः । 


( २२७ ) 


दे प्यकानां पृष्ठानां पाश्च 
प्रष्टयमनुक्रमात्‌ ॥ ४१॥. 

पांसखि्योके समूटका नाम १- पार 
१॥ पीके समूहका नाम १- 


-प्रष्ठय १॥ ४१॥ 


खलानां खनी खल्या- 

खोक समूहका नाम२-खछिनी १ 
खल्या २ ॥ 

ऽप्यथ मानुष्यक चृणाम्‌। 

 मनुष्याके समूहका नाम॒१-मानु- 
ष्यक १ ॥ 

म्रामता जनता धूम्या पारया 
गल्या पृथकपृथक्‌ ॥ 

गरामोके समूहका नाम-म्रामता १॥ 
जनके समूरका नाम-जनता १॥ 
भूसके समूहका नाम-भूम्या १॥ 
फांपियोके समूहका नाम-पाद्या १ ॥ 
बडेकाशोके स० ना०-गस्या १॥ 

आपि साहस्कारीषवामेणायषै- ` 
णादिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 

सदस्षके समूहका नाम-साहसर 
१॥ करसीके समूहका नाम- 
कारीष १॥ कवचोके समूहका नाम- 
वामण १॥ चमडोके समूहका नाम 
चामंण १॥ अथर्वणे समूहका नाम 
आथवैण १ ॥४२॥ 

॥ इति संकीणेवर्गः ॥ २ ॥ 
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८२२८ ) 


अमर क्छ 


[ तृतीयकाण्ड- 





अथं नानाथवगः ३. 
नानाथोः केऽपि कारतादिवरगे- 
ष्येवात्र कीर्तिताः । भूरिप्रयोगा 
येषु प्यायेष्वपि तेषुते ॥ १॥ 
को ककारान्तादि नानाथेकं 
शब्द पू्ोक्तवगमं कह चुके दै! परन्तु 
उनका पूरवोक्तवगेमि जो प्रयोग किया हं 
सो जिस अथेमे जो शब्द अधिकं आता 
है उस एक ही अथमे कटा ह, अवं 
नदीं पूर्वोक्त वरगोमं कटे हुए शाब्दाकं 
यहां अनेक अथे वणेन करते ह ॥१ ॥ 
आकाशे दिवे नाको- 
नाक आकार तथा खगं ॥ 
ठोकस्तु शुवने जने । 
लोक-स्वगादि रोक तथा जन ॥ 
पये यदसि च शीकः- 
रखोक-अनुष्टुवादि पद्य तथा की्ि॥ 
-रारे ख्व च सायकः ॥ २ ॥ 
सायक-रीर तथा तल्वार ॥ २ ॥ 
जम्बुको कोष्टुवरुणा - 
जम्बुक -श्रगार तथा वरण ॥ 
प्रथु चिपिटाभैको । 
पृथुक-चिवडा तथा वारक ॥ 
` आलोक दशेनयोतो- 
आलोक दशन तथा प्रकाश ॥ 
ध 











आचक्-भेरां तथा नगडा ॥ ३ ॥ ` 


उस्सद्कचिहयोरङ्कः- 

अक-गोदी तथा चिह ॥ 

-क्टकौऽापबादयोः । 

कंक -चिह्‌ तथा रखंछन ॥ 

तक्षको नागवधक्यो- 

तक्षक स्पे तथा बदरे ॥ 

रकः स्पटिकसू्ेयोः ॥ ४ ॥ 

अर्क स्फटिक मणि तथा धयै ॥४॥ 

मारुते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि क 
क शिरोऽम्बुनोः ॥ 

क-८ पलि ) वायु, ब्रह्मा, सूयं । 

क-( नपुं. ) रिर तथा जर ॥ 

स्यात्पुलाकस्तुच्छधान्ये संक्षेपे 
भक्तसिक्थके ॥ ९ ॥ 

पुराक-धानकी भूसी, संक्षेप तथा 
भातका सीत ॥ ५ ॥ 


उल्क करिणः पुच्छमूर- 
पान्ते च पेचकः 

पेचक-उल्ट्पक्षी तथा दहा्थीके 
पुरीषद्वारका आच्छादक मांस ॥ 

कमण्डटो च करकः 


क्रक-बनोरी (ओका) जो कभी कभी 
पानीके संग बरसती है तथा अनारफर । 


-सुगते च विनायकः ॥ ६ ॥ 


विनायक-बुद्र,गणेश तथा.गषटड ॥ &॥ | 
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नाना्थवः 





किष्डुरस्त वितस्तौ च~ 
किष्छु-हाथ तथा वितस्ति ॥ 
-ञ्रुककीटे च वृश्चिकः ॥ 


भाषादीनाक्षमेतः 1. 


५ == ययया 


(च) 


य नाल टस 





मदेन्द्रयुग्युटट्कल्याटग्राहिषु 
भे 
| कारिकः । 
कौशिक-इन्द्र, गुण्युर, उच. पक्षी 


शिक विचर तथा जाठरं राशि ॥ | त्था सापका पकड्नेवाला ॥ 


, मतिदूले मरतीकचचिष्येकदेशे ठु 
पुस्यथस्‌ ॥ ७ # 

मरतीक-प्रतिकरूल ॥ ७ ॥ 

स्याटुभूतिकं ह भूनिम्ब कत्ते 
भूस्त्रणेऽपि च । 

मूतिक-चिरायता ( सोपधि ) ओर 
गन्धं ( तृणविंेष ) ॥ 


ज्योस्सिकाथां च पेषे च 
कोशातक्य- 
कोरातकी-एक प्रकारका फल 


परवर्‌, तरकारी तथा चिव्विडा वृक्ष ॥ 
-थ कट्फटे ॥ ८ ॥ सिते च 
खदिरे सोमवल्कः स्था- 
सोमवल्क -सफेद खेर॒तथा काय- 
फट षध ॥ ८ ॥ 
„ -द्थ सिहके । तिलकल्के च 
पिण्याको- 
पिण्याक~सिल्क तथा तिल्की खरी ॥ 
-बाहीकं रामठेऽपि च ॥ ९॥ 
वाहीक-रामटर्शीग तथा बाहीकदे- 
शमे होनेवाल्‌ अध ॥ ९ ॥ 


रुक्तापराङ्ास्वातकः- 
आतंक-रोग, ताप तथा शका ॥ 
-स्ेस्पेऽपि श्टकसिषु ॥१०॥ 
छक छोटा तथा वीच) कनिष्ठ 
ओर दरिद्र ॥ १० ॥ 
जेवातकः शशांकेऽपि 
जेवातृक-चन्द्रमा तथा दीषौदु पुरुष्‌॥ 
-खुरेऽप्यश्वस्य वतेकः। 
वतक-घोडेके खुर तथा पक्षी ॥ 
व्याघ्रेऽपि पुण्डरीको ना- 
पण्डरीक-व्याघ, दिग्गज तथा श्रेत 
कमल ॥ 
-यबान्थामपिं दीपक्षः ॥ ११॥ 


^, 


दीपकन्दीया तथा मोरकी चोटी ॥ ११॥ 

शाठाव्रकाः कपिक्रोष्टुश्वानः- 

राखावृक-कुत्ता,बन्द्र तथा सियार ॥ 
सणि गैरिकम्‌ । 
गेरिक-गेरू धातु तथा सोना ॥ 
पीडार्थंऽपि व्यक स्या- 
व्यलीक-पीडा तथा द्यूठ ॥ 
-दरीके खप्रियेऽखदे ॥ १२ ॥ 
जरीक प्रिय तथा बू ॥१२॥ 
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[ तृतीयकाण्ड 








(२३० ) ` अमरकोशः) 
सीलान्वयावनूके- काका-कानका मूषण ॥ १५५ ॥ 


अनूक-स्वभाव तथा वेच ॥ 

-दे शर्के श॒कल्वर्कटे 1 

शल्क-दुकंडा तथा बकठा ॥ 

साष्टे श॒ते सुबणोनां रेम्न्यु- 
रोभूषणे पठे ॥ १३ ॥ दीनरेऽपि 
च निष्कोाऽस्ली- 

निष्क-सोना एकं प्रकारका गलठेका 
भूषण तथा असफ ॥ १३ ॥ 

-कस्कोऽख्ली शमटेनसोः । 
दम्भे- 

कर्क-मङ्िनि ` तथा 
पाखण्ड ॥ 

-प्यथ पिनकोऽछी द्रूलशं- 
करधन्वनोः ॥ १९ ॥ 

पिनक-श्रू तथा 
धनुष ॥ १५४५ ॥ 

धेनुका तु करेण्वां च- 

धृनुका-हधिनी तथा नईै॒॑व्याई 
हृदं गो ॥ 

-मेघजाे च काटिक्ा । 

कालिका-मेषका समूह तथा देवी ॥ 

कारिका यातनादृत्योः- 

कारेका-नरकपीडा तथा करना ॥ 
कणिका कणेभूषणे ॥ १५ ॥ 
 करिदस्तऽट्गुको पञ्चवीज- 


पाप ओर 


महादेवका 
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हाथीकी सूडका अग्रभाग तथा कमलं 
बीज रहनेका कमलका भाग ॥ 
-जिषत्तरे । 
आगेजो शव्द कटै जर्भेगे वे 
तीनों लिङ्गो होते द ॥ 
वृन्दारकौ रूपमुख्या- 
वृन्दारक-देवता, खुन्दर तथा सुख्य ॥ 
-वेके सुख्यान्यकेवलाः ॥ १६॥ 
एक-मुस्य,अन्य तथा केवङ ॥१६॥ 
स्यादाम्भिकः कोकक्ुटिको यश्च- 
दूरेरितेक्षणः । 
कोवक्ुटिक-माया करनेवाला तथा 
समीपसे ही देखनेवाला ॥ 
छाछाटिकः प्रभोभांख्दर्षी 
कार्याक्षमश्च यः ॥ १७ ॥ 
लारटिक-जो काये करनेमे असमथ 
हो ओर स्वामीका मुख देखे ॥ १७ ॥ 
॥ इति कान्ताः ॥ 
मयूखस्विट्तरज्वाखा- 
मयूख-कान्ति, किरण तथा ज्वाङा ॥ 
-स्वटिवाणौ शिटीमुखो । 
शिरीसुख-भमर तथा बाण ॥ 
इंखो निधौ ठलायरिथ्न कम्ब 
न खी- 
रोख-एकनिधि, 
भीर शङ्ख ॥ 


ललारफी दड़ी 
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नानार्थवर्गः | 
= नयवमः 
-न्दरियेऽपि खम्‌ ॥ १८ ॥ 
ख-दूलय तथा इन्दि ॥ १८ ॥ ` 
प्रणिञ्वाछे अपि शिखे- 
रिखा-किरण, ज्वाखा तथा चोदी॥ 
॥ इति खान्ताः ॥ 
= चस न 
-शेरवृक्षा नगावगों । 
नग-अग-पर्वत ओर वृक्ष ॥ 
आश्चगो वायुविशिखौ 
आश्ुग-वायु तथा वाण ॥ 
-शराकैविहगाः खगाः ॥ १९॥ 
खग~वाण, सू्योदि ग्रह॒ तथा 
पक्षी ॥ १९ ॥ 
पतंगौ पक्षिसू्यौ च- 
पतेग-सूे तथा पक्षी ॥ 
-पूगः ऋषुकबृन्दयोः । 
पूग-सुपारी तथा समूह ॥ 
परावोऽपि मरगा- 
मृग-हरिण, दढना, पय ॥ 
-वेगः प्रवाहजवयोरपि ॥२०॥ 
वेग-प्रवाह तथा जोरसे चरुना॥२०॥ 
परागः कौसुमे रेणौ ल्नानी- 
यादौ रजस्यपि । 
पाराग-पुष्पधूढि, स्नान करनेके 
योगय मसाठा तथा धूलि ॥ 
गजेऽपि नागमातंगा- 
नाग-मातङ्ग-दहाथी तथा चाण्डाल 
व्‌¡ डोम ॥ 





साषादीर्सिमेतः। (२३१ ) 





-वपांगस्तिकेऽपि च ॥ २१॥ 
अपांग-नेत्रोकें कोने, अंगहीन ` 
तथा तिलक ॥ २१॥ 

सैः स्वभावनिमोक्षानिश्चया- 
ध्यायस्‌ष्टिषु । 

स्ग-स्वमाव, त्याग, निश्चय तथा 
अथका अध्याय, सृष्टि ॥ 

योगः सेनहनोपायध्यानसंग- 
तिथुक्तिषु ॥ २२॥ 

योग-कवच सामदानादि, ध्यान 
तथा मेक ओर युक्ति ॥ २२॥ 

भोगः सुखे हपादिभृतावहेश्च 
फणकाययोः। । 

भोग-सुखदनेवाखा तथा युख)वेश्या 
आदिको पाठन करना वा मोक केना; 
सर्पका फन ओर शरीर ॥ 

चातके हरिणे पसि सारगः 
रावे त्रिषु ॥ २३॥ 

सारङ्ग-चितकरवरा रङ्गवारा, चित- 
कबरा रङ्ग, मृगपञ, पक्षी, पीहा 
पक्षी तथा मृगी ॥ २३ ॥ 

कपो च प्टवगः- 

प्ठवग-बन्दर, मेढक तथा सारथे॥ 

-शापे तमिषंगः पराभवे । 

अभिषङ्ग-शाप तथा अनादर ॥ 

यानायंगे युगः पति घुगं 
युग्मे कृतादिषु ॥ २४ ॥ 
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युग (पुग )-ङमा, एुग-( नपुं 


सक्‌ ) जोडा ( दो ), सव्यथुगादि तथा 


चार्‌ हाथ ॥ २४॥ 


घणि 


स्वगेषपडुदागवञदिः 
खिथां पसि 


भूजले । रक्षदृटय 
गो- 
गो-( रपिङ्-खीखिङ्ग ) स्वग; 
वाण, पञु-(गाय वे ), वाणी, वज्र) 
दिशा नेत्र, किरण, भूमि तथा जल ॥ 
-खिगं चिहरोफरोः ॥ २५९ ॥ 
लिङ्ग-चिह तथा शिश इद्दिय ॥ २५॥ 
श्य्‌ प्राधान्थक्चान्योश्च- 


` शरज्ञ-प्रस॒ता अर्थात्‌ प्रधानता 
तथा कंगूरा ॥ 
पराम सूधशुद्वस्येः। 


वराङ्ग-माथा तथा खकिा मूत्द्रार ॥ 
भे _ श्रीकाममाहात्यवीरथय- 
त्नाकेकौतिष ॥ २६॥ 
भग-रक्ष्मी, इच्छा, रश, वीर, 
उपाय, सूर्य, बडाई ॥ २६ ॥ 
॥ इति गान्ताः ॥ 
परिषः परिषातेऽखे- 
परिष-चारों ओरसे मारना तथा 
अख ॥ । 
-ऽप्योघो बृन्देऽ्भसां रये । 
 ओध-समूह तथा जरका वेग ॥ 


[2 छ ( 9” 





पूरये पूजापिधःवर्घा- 

अघ सूर्य तथा पूजाम जर देना॥ 
-ऽहोटःखव्यसनेष्वघम्‌ ॥ २७ ॥ 

अघ-पाप, दुःख, शिकार, ऊुभा 


म 


खेटना आदि ॥ २७॥ 
दरिषिष्टऽल्पे खु 
खघु- ईष्ट आर थाडा॥ 

॥ इति घान्ताः ॥ 
काचाः रिक्यग्रदधेदद्रुनः 
काच-ठाका, 

नेत्ररोग ॥ 
विपथासे विस्तरे च प्रपचः 
प्रपञ्च-विपरीतं तथा राब्दका 
विस्तार ओरं जगत्‌ तथा उगना ॥ 
-पावक शुचिः ॥ ३८ ॥ 
मास्यमास्ये चाद्युपधे पसि मेध्ये 
सिते चिव) 
शदे-( पु) सभि ॥२८॥ 
आपाढमास, राजाका मन्त्री, निष्कपट 
( त्रि° ) पवित्र तथा इवेतवस्तु ॥ 
अभिष्पगे स्पृहायां च गभस्तौ 
च रुचिः खिथाम्‌ ॥ २९ ॥ 
रचि-आ1ङेगन करना, इच्छा तथा' 
किरण ॥ २९ ॥ 
॥ इति चान्ताः ॥ 
केकिता्ष्यौवदियनी- 


कवक भद्‌ तथा 
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नानार्थवः ] 


भावहीद्ासमेततः । (२३३ ) 


=-= ~~ 
व्वा 





अदिभङ्-मोर सीर गश्ड ॥ 
दन्तविप्राण्डजा द्विजाः। 
रुज दाति, पक्षा तथा ब्राह्मण ॥ 
जा दिष्णुहरच्छमा- 
अज- विष्णु, दिवं तथा वक्रा ॥ 
गोष्ठाध्वनिवहा व्रजाः ॥ ३० ॥ | 
-गाश्ाखाःमागयौरसमूइ्‌॥२०॥ 
धमराज जिनयमी- 
धभराज-जिन (लुद्ध) जौर यमराज ॥ 
-ऊुघो दन्तेऽपि न कियाय । 
कुञ्ज-दाथीका दांत जर सघन्‌ वन ॥ 
वटे क्षे्रपूदीरे ब्जा 
वटडदरना ॥ ३१॥ 
वरुज-(न ०)खत,नगरका दरषाजा 
८ खी ) सन्दर खी ॥ २१ ॥ 
सपे क्षमरशे रणेऽप्याजिः- 





सनि-पृथ्वीका समान भाग ओर संभाम्‌। 


-ग्रना स्यात्सती जने । 
प्रजा-संतान ओर जनसम्‌ह्‌ ॥ 
अन्जौ रंखशकांको च- 
अन्ज-रंख ओर चन्द्रमा ॥ 
स्वके निव्ये निजं चिषु ॥३२ ॥ 
निज-(तरि०)अपना तथा नित्य ३२ 

॥ इति जान्ताः ॥ 
पंस्यात्पनि प्रवीण च क्ेजज्ञ 

वाच्याेगक्‌ः । 





षव्रज्न-मात्मा अर चुर ॥ 


संज्ञा स्याचेतना नाम दस्ताचै- 
(९) 
श्चाथहूचना ॥ ३२३ ॥ 
संज्ञा-चेतनशक्ति, नाम जर हस्त 
आदिसे अभिप्रायका प्रगट करना॥३३॥ 


॥ इति जान्ताः ॥ 
कुकिभगण्डों करटं 
करट-कक आर्‌ हृस्ताक्ा गण्डस्थर ॥ 
गजगण्डकटी कये । 
कटि-दस्तीका गण्डस्थरु यर कमर ॥ 
दिपिविष्टस्त॒ खलती इश्मंणि 
मदेश्वरे ॥ ३४ ॥ 
शिपिविष्ट-गञ्ञा, खदरी इदं खार 
ञओर शिवजी ॥ ३४ ॥ 
देप्ि सन्यपि वश 
लष्र-विश्वकमौ, सूयं ओर वदद॥ 
-दिष्ट दैवेऽपि न दयोः । 
दिष्ट-प्रारब्ध ओर समय ॥ 
रसे कटुः कटकारये त्रिषु सत्सर- 
तीक्ष्णयोः ॥ ३९ ॥ 
` कटु-( पु° ) रसविशेषं (न° )} ` 


अकाय ( त्रि०)अहंकार ओर वीक्ष्ण३५ 


रिट क्षमाङभाभवे- 

रिषट-क्षेम, अड्भ ओर अमाव ॥ 
-ष्वरिष्टं त श॒माष्चमे ॥ 
अरि्ट-छभ्‌ ओर अयम ॥ 
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२३: ) 


५ 
अमर कशः : 


[ तृतीयक्राण्ड- 


मायानिश्चटय््ेषु केतवात्त- 
राेष॒ ॥ ३६ ॥ अयोधने हैर 
ङंगे सीरगि कूटमखियाम्‌ । 
करूट-माया, निश्च, यन्त्र( सृगफं- 
सानेका जार ), कपट, जू, रारि 
॥२६॥ ोदेका घन, पवैतका रकैगूरा 
तथा हल्का अग्रभाग ॥ 
सुक्षमैठायां टिः खी स्यात्का- 
ठेऽस्पे सरायेऽपि सा ॥ ३७ ॥ 
जरुटि-छोटी इकायची, कां [ अ 
क्षरका रह जाना] अस्प तथा संशय ३७॥ 
आत्थुत्कषाश्रयः कोटयो- 
कोरि-धनुषकी टक, प्रकरै, कोना 
तथा करोडसंख्या ॥ 
-मूठे टश्रकचे जया । 
जटा-गृक्षकी जड तथा केकी जरा॥ 
व्युष्टिः फटे समृद्धो च- 
व्युष्टि-फर तथा सम्पदा ॥ 
दजञानेऽक्षिण दशेने ॥ ३८ ॥ 
दधि-ज्ञान) नेत्र तथा देखना ॥३८॥ 
इष्टियांगेच्छयोः- 
इष्टि-यज्ञ तथा इच्छ ॥ 
 -ख्टं निध्थिते बहूनि तरिषु । 
सृष्ट-वहुत तथा निश्चय किया 
गया ॥ 
कण्टे तु कुच्छरगहने- 
कृष्ट-दुःख त॒थ[ गहन ॥ 





-दक्षापन्दागदेषु च \ ३९ ॥ 
पट्‌- 
पटु-दक्ष, वीक्षण तथा रोगहीन ॥३९॥ 
दौ वाच्यिगो च~ 
पटु ओर कष्ट शव्द वाच्यरिग द ॥ 
इति रान्ताः ॥ 
-नीरुकण्ठः शिवेऽपि च । 
नीरकण्ठ-मयूर्‌ तथा शिव ॥ 
पमि कोषठोऽन्तजेटरं इमृो- 
न्तरं तथा ॥ ४० ॥ 
कोष्ट-पेटका मध्यमाग, धान्यका 
स्थान, गरृहके भीतरका साग ॥ ४० ॥ 
निष्ठा निष्पत्तिनारान्ताः- 
निष्डा-निष्पादनःनाश तथा अन्त ॥ 
-काष्टोत्कप स्थिती दिशि । 
काष्टा-उत्कष, स्थिति, दिशा तथा 
कारुविशेष ॥ 
तरिषु ज्यष्ठोऽतिशस्तेऽपि- 
उ्येष्ठ-अय्युत्तम, अतिबरद्ध, वडा 
भाईं तथा वैशाखके उत्तरका मास ॥ 
-कनिष्ठोऽतियुवाल्पयोः ॥४१॥ 


कनिष्ड-अतिढोटा तथा छोटा माई . 
,॥ ४१ ॥ 


। इति ठान्ताः ॥ 
दण्डोऽख्ी छशडेऽपि स्याद्‌- 
दंड-दंडा तथा सजा आदि ॥ 
-गडो गोटेश्चुपाकमोः। 
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गुड-गुड तथा मिद्टी जदिका गोला ॥ 

सषैमांसासश्च व्याडौ- 

व्याड-सपे तथा मांस खानेवाखा 
पञ व्याघ्र आदि ॥ 

-गोभूवाचस्तिडा इङा४॥४२॥ 

इडा-गेया तथा पृथ्वी) वाणी ओर 
नाडी ॥ ४२॥ 

क्वेडा वंशशचछाकाऽपि- 

कष्वेडा-विष, सिंहनाद तथा वांसकीं 
खपची ॥ 

-नाड नाऽपि षटूक्षणे। 

नाड़ी-न।डी अथौत्‌ वात, पित्त) 
कफ इत्यद्विके विक्रारको जाननेवाटी 
नस तथा छः क्षण ॥ 

काण्डोऽखी दण्डवाणादेवगा- 
वसरवारिषु ॥ ४३॥ 

काण्ड-दण्डा वा खाटी, वाणखराव 
घोडा, परिच्छेद जसे किं प्रथम कांड 
अवसर तथा जल ॥ ४२ ॥ 

स्याद्धाण्डमश्वाभरणेऽमत्रे मूल- 


वणिग्धने । 


माण्ड-पात्र वा बरतन, घोड़का 
गहना, बनियोका मूक धन वा पूजी ॥ 
इति डन्ताः ॥ 
भृशप्रतिज्ञयोबांद- 
ब्राद-अत्यथे तथा प्रतिज्ञा ॥ 


भाषादीकासमेतः । 





२९ › 





-प्रगाटं रक्ृच्छयोः ॥ ४४॥ 

प्रगाद-मनवृूत तथा दुःख ॥४४॥ ` 

राक्तस्थूरो तरिषु च्टौ- 

द-समथे तथा मोटा ॥ 

-व्यूटौ विन्यस्तसंहतौ । 

व्यूढ- विन्यस्त तथा संहत ओर 
प्रथु ॥ 

इति दन्ताः ॥ 

शरूणोऽभेके सैणगभ- 

भ्रूण-वालक तथा सीका गमं ॥ 

-षाणो बिसुते शरे ॥ ४५ ॥ 

बाण-बाणासुर तथा वीर ॥ ४५ ॥ 

कंणोऽतिसूष्मे धान्यांशे 

कृण-अत्यन्त सूक्ष्म तथा धान्यकण॥ 

-संघाते प्रमथे गणः। 

गण-समूह तथा शिवके अनुचर ॥ 

पणो ्यूता्रिष्सष्टे तौ सूर्ये 
धनेऽपि च ॥ ४६॥ 

पण-जुआ आदिमं लगाया हआ 
धनः पैसा तथा मजूर वा तल्व ॥४६॥ 

मौय द्रव्पाभ्रिते सच्वरौये- 
सन्ध्यादिके गुणः । 

गुण-मरलञ्चारूप आदि, चैषीस 
सत्व आदि, श आदि, संधि आदि 


निव्यपारस्थितो कारविशेषो- 
त्सदयोः क्षणः ॥ ४७ 1 
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उमर कशः । 





क्षण-तीसकटासमय, उत्सवावेकाम 
्रेठना तथा विश्राम करना ॥ ४७ ॥ 

वणो द्विजादौ शङ्कादौ स्तत 
वणं तु वक्षे । 

वणै-शङ्क पीतादि रंग तथा वणं 
(पुं°न०) अक्षर, ब्राह्मणादि, स्तुति ॥ 

अरुणा मास्ङ्रऽपि स्य्णनद्‌- 
ऽपिचनरिषु॥ ४८॥ 

अरुण-सूयै, सूरय॑का सारथि, वण- 
भेद ॥ ९८ ॥ 

स्थाणुः शर्बोऽप्यथ- 

स्थाणु-्रूठा वृक्ष तथा अत्यन्त स्थिर 
ओर महादेव, खम्भा, वृक्ष, प्त ॥ 

द्रोणः ऊके- 

द्रोण-काक तथा द्रोणाचौयं ॥ 

-ऽप्याजौं खे रणः । 

रण-संम्राम तथा शब्द ॥ 

ग्रामभीनोषिते पुंसि शरेष्ठे प्राम(- 
धिपे श्रिषु ॥ ४९॥ 

ग्रामणी~-नाई, 
पिप ॥ ४९ ॥ 

उणा मेषादि 
चान्तरा श्चवोः । 


सस्य ग्रामा- 


स्याद वतते 


ऊणा-भेडेका वार तथा दोन 


भके वीचकी भौरी ॥ 
हारिणी स्थान्छृगी देमग्रतिमा 
हरिता चया ॥ ५० ॥ ` 











हरिणी गी, सोनेकी सूतिं तथा 
हरे रकी मूति ॥ ५० ॥ 
तरिषु पाण्डौ च हरिणः- 
ह्रिण-सरग तथा पण्डु वणे ॥ 
धूणा स्तम्भेऽपि देशसनः 
स्थणा-खस्भ तथा खट्क मूत ॥ 
-व्रष्णे स्प्दापिपास द 
तृष्णा-इच्छ ( वाञ्छा ) तथा प्यास ॥ 
-जुथप्साक्षरूणे घृणे ॥ ५१॥ 
घृणा-जुगुप्सा वा निन्दा तथा 
करूणा ॥ ५,१ ॥ 
दणिक्पथे च विपलिः- 
विपणि-वाजारकी गरी तथा 
दकान्‌ ॥ 
सुरा प्र्थद्‌ च बारुणी । 
वारुणी-मदिरा तथा पश्चिमकी दिशा ॥ 
दरेदरिभ्यां खी नेभे- 
करेणु-दहाधी तथा हथिनी ॥ 
-द्विणे तु बरं धनस्‌ ५५२ ॥ 
द्रविण-बर तथा धन ॥ ५२॥ 
दारणं गदरक्षित्रोः- 
रारण-गरह तथा रक्षा करनेवाखा ॥ 
-श्रीपर्णं कमलेऽपि च। 
श्रीपणे-कमर तथा अभ्चिमन्थ ॥ 
विषाभिमररोहेषु तीक्ष्ण क्ठष 
खर्‌ परेषु ॥ ५३ ॥ 
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तीक्ष्ण-अत्यन्त गरम वस्तुःअव्यन्त 
तीखी, विष, युद्ध तथा लोहा ॥ ५३॥ 

प्रमाणं 
प्रमातपु । । 

प्रमाण-देतु, मयादा, शाक्षपरि- 
च्छेद तथा ज्ञाता ॥ 

करणं साधकतमे क्षत्रगात्रन्ि- 
येष्वपि ॥ ५४ ॥ 

क्रण-खेत, करण कारक, शरीरः 
इन्द्रिय तथा वैश्य श्द्राख्ीसे उलन 
॥ "५० ॥ 

प्राण्युतपदि ससरणमसबाधच- 
मूगतो । घण्टापथे 

संसरण-राजमार्म, प्राणीका जन्म 
तथा बेरोक सेनाकी यात्रा ॥ 


-ऽथ वान्तान्ने समुद्विरणयुन्नये 
॥ << ॥ 

समुद्धिरण-वमन क्रिया. इसा अन्न 
तथा उखाडना तथा जडादिका निका- 
खना ॥ ५“ ॥ 

अतखिषु- 

यहांसे आगे कहे हए णकारान्त 


हैवभयादादासेयत्ता- 


` शब्द तीनो रिगेमे होगे ॥ 


विषाणं स्याखश्ु्ङ्केभदन्तयोः। 
विषाण-पड्ञजोके ` सीग॒ तथा 
हाथीका दात ॥ 


धाषाश्छास्मेलः। ( २३७ ) 


प्रवणं कमनिश्नोष्या प्रहे ना 

त॒ चतुष्पथे ॥ ५६ ॥ 
प्रवण-नम्र, तत्पर, दार वा क्रमसे 

नीचा स्थान तथा चौराहा ॥ ५६ ॥ 
संकीणां निचिताशुद्धा- 
संकीणे-अशद्र तथा वर्णसंकर ॥ 
-यीरिणं सुन्यमूषरम्‌ । 
दरेण-शू्य ओर उपर ॥ 

॥ इति णान्ताः ॥ 

देवसूर्यौ विवस्वन्ती- 
विवस्वत्‌-देव तथा सूयं ॥ 
-सरस्व॑ती नदार्णवौ ॥ «७ ॥ 
सरस्वत्‌-नद तथा समुद्र ॥ ५७ ॥ 
पक्चिता्षयै/ गरूसमन्तौ- 
गरुत्मत्‌-गरुड तथा पक्षी ॥ 
-शङुन्ती भासपक्षिगो 1 
शकुन्त-गृध्र ओर पक्षिमात्र ॥ 
अग्न्युस्पाती धूमकेत्‌- 
धूमकेत-अभि ओर भ्ूममयी तारा । 
-जीमूतौ मेघपर्वतो ॥ ५८ ॥ 
जीमूत- मेघ ओर पथेत ॥ ५८ ॥ 
हस्तौ तु पाणिनक्षत्रे 
दस्त-हाथ, तेरहवां नक्षत्र ॥ 
-मरुतो पवनामरौ । 
मरुत्‌-वायु, तथा देवता ॥ 
यन्ता हस्तिपके सते 
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यन्तरू-हाथीवान्‌ तथा सूत ॥ 

भता धातरि पोष्टरि॥ ५९ ॥ 

भरत-त्रह्मा ओर पाठन करनेवाखा 
॥ "५९ ॥ 

यानपात्रे शिशौ पोतः- 

पोत-नोका तथा ल्ड्का ॥ 

प्रेतः प्राण्यन्तरे मृते। 

प्रत-परेत तथा सूतक ॥ 

ग्रहभदे ध्वन केतुः- 

केतु-ध्वजा तथा एकग्रहका नाम ॥ 


५ 


-पा्थिवे तनये सुतः ॥ ६० ॥ 

सुत-राजा तथा पुत्र ॥ ६० ॥ 

स्थपतिः कारुभेदेऽपि 

स्थपति- कट्की तथा कारमेद्‌, 
काष्ठ चीरनेवाला ॥ 

-भूभद्‌ भूमिधर सपे । 

भूभृद्‌ -पवैत ओर राजा ॥ 

मूधाभिषिक्तो भूपेऽपि , 

मूधाभिषिक्त-राजा ओर मनी ॥ 

ऋतः स्रीङकसुमेऽपि च ॥६१॥ 

ऋतु-खीका ` मासिक धरम ओर 
वसन्तादि ऋतु ॥ ६१ ॥ 

विष्णावप्यनिताव्यक्ती- 

अनित, अव्यक्त विष्णु ओर 
महादेव ॥ 

-सूतस्त्व्टरे सारथों । 


व्यक्तः प्राज्ञेऽपि 

व्यक्त-पंडित तथा स्फुट ॥ 

-च्ष्टन्ताबुमो शाखनिद्‌- 
नि ॥ ६२ ॥ 
 दृषटन्त-तकोदि शाकल तथा उदाह- 
रण ॥ ६२ ॥ 

क्षत्ता स्यासारथो द्वाःस्थ क्षत्रि. 
यायां च शद्रे । 

्षच्‌-सारथि, श ओर क्षत्रियासे 
उत्यच्च तथा द्वारपाल ॥ 

वृत्तान्तः स्थाल्मकरणे प्रकारे 
कात्प्न्यवातेयोः ॥ ६३ ॥ 

ृत्तान्त-प्रकरण, प्रकार, सम्पूणैता 
तथा वातां ॥ ६३ ॥ 

आनतः समरे सरत्यस्थाननी- 
वदधिरेषयोः। 

आनतं-आनते देश, संग्राम तथा 
मृत्यका स्थान ॥ 

कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवा- 
ऊुराठकमंसु ॥ ६४ ॥ 

छृतान्त-यमराज, सिद्धान्त) भाग्य 
तथा पाप ॥ ६४ ॥ 


इरेष्मादि रसरक्तादे महा- 


भूतानि तद्णाः । इन्दिया- 
ण्यङ्म विकृतिः राब्दयोनिश्च 


सूत-सारथीं तथा पारा धाठुःतव्टा। | धातवः ६५ ॥ 
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धातु-वात, पित्त; कफ, पेटमें अन्न 
जाकर जो रस बनता है वह ओर रक्त 
इत्यादि, पंचमहामूत(ण्थ्वी जल इत्या- 
दि) पांच महामूतौके गुण ८ रूप रस 
गन्धं इत्यादि)हन्दिय, पत्थरका विकार 
( शिकाजीत इत्यादि), वणौत्मक शब्द - 
के कारण ८ मू इत्यादि ) ॥ ६५ ॥ 

कक्षान्तरेऽपि शुद्धान्त चप- 
स्याप्तवेगोचर । 

शद्धान्त-राजधामी तथा राजाओका 
जनाना ॥ 

कासूसामथ्येयोः शक्ति- 

शक्ति-बरी तथा सामथ्यं ॥ 

-मूर्तिः काटिन्यकाययोः। ६६॥ 
मूर्ति-कठिनता तथ। शरीर ॥ ६६ ॥ 

विस्ताखट्टचोव्रतति- 

वरतति- विस्तार तथा वही ॥ 

-पैसती रारवेहमनोः। 

वसति-रात्रि तथा घर ॥ 

क्षयाचयोरपचितिः- 

अपचिति-क्षय तथा पूजा ॥ 

-सातिदोनावसानयोः ॥ ६७ ॥ 

साति-दान तथा अन्त ॥ ६७ ॥ 

आहः पीडाधन्‌ष्कोर्यो- 

आरत पीडा तथा धनुषकीं कोटि ॥ 

जातिः सामान्यजन्मनोः । 


भाषाटीकासमेतः 1 
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जाति-सामान्यजाति तथा जन्म । 

ग्रचारस्यन्दयो रीति- 

रीति-खोकाचार तथा धीत ओर 
लोदेका मठ ॥ 

-रीतिडिम्बप्रवास्तयोः ॥ ६८ ॥ 

ईति-ईति सात प्रकारकी होती है- 
अतिवृष्टि, सूखा पडना, सेतेमे मूसोका 
ठगना, टीडियोका उपद्रव, स॒गोसे 
हानि ओर स्वचक्र, पररानाओंसे वेर, 
हन ७ को ईति कहते द तथा परदेशमे 
वास ॥ ६८ ॥ 

उदयेऽधिगमे प्राप्नि- 

प्ाप्ति-खाभ तथा उत्पाते ॥ 

-स्ेता वित्रे युगे । 

त्रेता-तरेतायुग तथा अभित्रय ॥ 

वीणाभेदेऽपि महती- 

महती-नारदकी वीणा तथा महत्वा 
करक युक्त भायौदि ॥ 

--भूतिभस्मनि सपदि ॥ ६९ ॥ 

भूति-अणिमामहिमादि आठ 
एेदवये, भस्म तथा सम्पत्ति ॥ ६९ ॥ 

नदीनगर्योनांगानां मोगवत्य-- 
भोगवती-सर्पोकी नदी तथा नगरी ॥ 


-थ संगरे । सगे सभायां 
सर्मिति-- 


समिति-संग, सभा तथा संग्राम ॥ 
~क्षयवासावपि क्षितिः ॥ ७० ॥ 
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क्षिति-निवासः, क्षय तथा प्रथ्वी ॥७०॥ 

रवेराचश्च शख च वहिञ्वाखा 
च हेतयः, 

हेति-सू्यकीं बरमा तथा शख ओर 
आंगकी ज्वाला ॥ 

जगती जगतिच्छन्दोविशषेऽपिं 
क्षितावपि ॥ ७१ ॥ 

जगती-खोक, एक प्रकारका छन्द 
तथा प्रथ्वी ॥ ७१ ॥ 

पक्तिर्छन्शेऽपि दशमं~- 

पंकिति--पोतीं तथा दशअक्षरके 
पादका छन्द ॥ 

--स्यालयभावेऽपि चायातिः। 

आयति--आनेवाला समय, प्रमाव 
तथा म्बाई ॥ 

पत्तिगेतौ च-- 

प्ि-पेदक तथा चना ॥ 


"मूले तु पक्षतिः पक्षभे- 


दयोः ॥ ७२ ॥ 

पक्षति--प्रतिपदा तिथे तथा प॑ंखकी 
नड्‌ ॥ ७२॥ 

प्रक्तियोंनिटंगे च- 

मञ्ृति-स्वभाव तथा योनि, रिग ॥ 

६१ 

-केशिक्यायाश्च वृत्तयः। 
 व्राति-जीविका, सूत्रोका अर्थं तथा 
 कैशिकी॥ ` १ 


2. 


स 
अपरचछस्ः। 





तृतीयकाण्ड 
{ तृतीयकराण्ड- 


पण्यप यस्य्यनपरटय्य 
==> 
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-पेदे श्रवसि च श्वुतिः ।॥७३ ॥ 

ति-वेद, कान तथा सुनना ।॥७३॥ 
वनिता जनितात्यथोहसगायां 

च योपिति । 

वनिता-श्ची तथा अत्यन्त प्यारी खी ॥ 


शा 


ल श 6 


गुप्तिः ्षितिव्युदासेऽपि- 
गुि-रक्ा भूमिका गड्ढा तथा 
जेघखाना ॥ 
` -धृतिधौरणधेयेयोः ॥ ७४ ॥ 
धृति-धारण जर धैय ॥ ७४ ॥ 
ब्रहती शद्रवातोक छन्दोभेदो 
महत्यपि } 
वृहती-श्द्रवातौकी,छन्दपिरेष, वई 
वापिता सीदरिष्योश्च- 
वासिता-ली तथा हथिनी । 
-वातां वृत्तौ जनश्चुती ॥ ७९॥ 
वात-जीविका, समाचार ॥ ७५५॥ 
वाते फट्गुन्यरोगे च त्रि- 
वातै-मीरोग) समाचार, जनश, 
जीवनोपाय तथा कुशल ॥ 
ष्वप्ष्ु च धुतागरृते। 
घृत~-घी, नल ॥ अख्रत-जट, मोक्ष 
तथा विना मांगी भीख ॥ 
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करुधात रप्यहृस्नां- 
करधौत-चांदी तथा सोना ॥ 
नामन्ते हतुरध्मणोः ॥७६॥ 
निमित्त-देतु तथा चिह ॥ ७६ ॥ 
श्तं शाखरावधृतयो- 

श्रुत-शाख तथा सुना गया ॥ 


-युंगपयाप्रियोः कृतम्‌ । 

करृत-सत्यथुग पयीप्ति तथा किया 
हा ॥ 

अत्थाहित महाभीतिः कमे 


जीवानपेक्षि च ॥ ७७ ॥ 

अत्याहित-महाभय तथा साहस्र ७७ 

युक्ते क्ष्मादावृते मूतं प्राण्यतीते 
रमे त्रिषु । 

मूत-ग्रेत,प्रथिवी सादि पांच देव- 
योनि तथा न्याययुक्तं कायं ओर सत्य 
तथा प्राणी ॥ 

वृत्तं पये चरित्रे तरिष्पतीते दट- 
निस्ते ॥ ७८ ॥ 

वृत्त-पद्य ( छेक ) चि, अर्तीत 
( भूतकाल ), दढ तथा गोक ॥ ७८ ॥ 

महद्वाक्यं चा- 

महत्‌-राञ्य तथा ब्रहत्‌ ॥ 

-वभीत जन्य स्याद्ारहिते अषु । 

अवगीत-लोकापवाद्‌ तथा. जिसकी 
निंदा की गयी ॥ 


भावाटीकास्षमेतः। 
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शेतं रूप्येऽपि- 
वेत-सफेद रङ्ग तथा चांदी ओर्‌ 

रुपया ॥ 

-रजतं दश्च ल्प्थ रि 
त्रिषु ॥ ७९ ॥ 
रजत-सोना, चांदी तथा उज्ञ्य७९॥ 

तिष्पतो- 
_ यासे रेकर्‌ तकारान्त सम्पूणं शब्द 
तीना लिगोमं होते हं ॥ 

-जगदिगेऽपि- 

जगत्‌-रोक तथा प्राणी ॥ 

-रक्तं नीस्यादिरागे च । 

रक्त-मीलादि रङ्ग तथा रुधिर ॥ 


[कमु 
= 


अवदातः सिते पीते युद्धे 

अवदात-शद्ध, उवेत पदार्थं तथा 
पीला पदाथ ॥ । 

-उद्धायनो सितौ ॥ ८०॥ 

सित-र्वेधा हआ तथा खेत ॥८०॥ 

युक्तेऽपि संस्कृते मार्भण्याभे- 
नीतो- 

अभिनीत-युक्त) अत्यन्त प्रशस्त 
तथा मूषित ओर शन्त ॥ 


ऽथ संस्कृतम्‌ । कृति 
लक्षणोपेतेऽप्य- 
संस्छत-संस्कारयुक्त, लक्षणयुक्तं 
तथा ऊृतरेम ॥ 
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-नन्तोऽनवधादपि ॥ ८१४ 


निवात- निवासः, वायुरहित स्थान 


् छसे अभे कृ 
अनन्त-जनवधि ८ जिसकी मयीदा | तथा शलसं अभद कवच ॥ ८४ ॥ 


न हो ), विष्णु तथा शेषनाग ॥८१॥ 
ख्याति द प्रतीतो- 
प्रतीत~प्रसिद्ध तथा टपिंत ॥ 
-ऽभिजादस्तु ऊर्ज बुधे । 
अमिजात-करुटीन जर पण्डित ॥ 
विविक्तो प्रूतविजनौ- 
विविक्त-पवित्र ओर विजन वा 

एकान्त ॥ र 
-मूच्छिती मूढसच्छयो ॥८२॥ 
मूच्छित- मोदित तथा बढा ॥८२॥ 
द्री चाम्लपरुषौ शुक्तौ 
शक्त-चुक्र तथा कटोर ॥ 

-रिरी धवलमेचक । 
रिति-धवरु ( शङ्क ) तथा मेचक 

( कृष्णवर्णं ) ॥ 
सत्ये साधौ वियपने प्रशस्ते 

ऽभ्यर्हिते च सत्‌ ॥ ८३ ॥ 
सत्‌-सत्य, साधु विद्यमानः प्रशस्त 
तथा अभ्यर्हित ॥ ८३ ॥ 
पुरस्कृतः पूनितेऽराच्यभियुक्ते- 
ऽग्रतः कृते । 
पृरखछत-पूजित, शत्ुसे धीडित ओर 
अगे किये हृए ॥ 
निवातावाश्रयावातो शखामेदं 

" ` ता ८४ ॥ 

४ 


। ०९०.।य८ 





जातोकद्धयधृ्राः स्युरुच्छिता- 

उच्छित-उसच्) ऊचा, अर्हकार- 
युक्तं तथा अत्यन्त बड़ा ॥ 

--उ्थितास्त्वमी । बृद्धिमसो- 
यतो ल्ा- 

उल्थित-वृद्धिको प्राप्त होनेवाला 
तथा उदयको प्राप्त दोनेवाखा ओर 
उस्नं होनेवाखा ॥ 

आदत सादशर्चितो ॥८५॥ 

आदत~जाद्र्‌ क्रिया हा तथा 
पूजित ॥ ८५ ॥ 

ददि तन्ताः ॥ 


अथोऽभिधयद्वस्लुपयोजननिद- 
ततिषु ¦ 


अथ-शब्दका अथे, धन्‌) यथार्थ; 
निव्रातते ॥ 

निपानागययोस्णःथैमृविजुषटे जले 
युर ॥ ८६ ॥ 

तीथे-निपान अथौत्‌ द्रूपके पासका 
हौद वा जसाशय, शख, ऋषिसेवित 
जरु तथा गुर ॥ ८६ ॥ ( 

समथेखिषु शक्तिस्थे सम्बद्धाथं 
दिेऽपि च। 

समर्थ--सम्थं॑वा वलवान्‌ तथा 
सम्बन्धयुक्त पदां तथा हित ॥ 
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द्रागास्था क्षाणरागब्रद्धो- 
दरामास्थ-रसरदित ओर अतिव्द्ध। 
-वीथी पदढ्यपि ॥ ८७ ॥ 
वीथो-मागं तथा पक्ति ॥ ८७ ॥ 
आस्थानीयलयोरास्था- 
आस्था-सभा तथा उपाय ॥ 
-पस्थोऽसी सानुमानयोः । 
परस्थ-पवतकी चोरी तथा तोल- 
तेका सेर ॥ 
इति थान्ताः ॥ 
अभिप्रायवदो छन्दा- 
छन्द-अभिप्राय तथा अधीन ॥ 
-पब्दो जीमूतवत्सरौ ॥ ८८ ॥ 
अब्द्-मेव तथा वपं ॥ ८८॥ 
अपवादौ त॒ निन्दाङ्ने 
अपवाद-निन्दा तथा अज्ञ ॥ 
दायादं सुरवान्धवौ । 
दायाद-पुत्र तथा ज्ञाति ( विरादरी ) 
पादा रदम्यंघ्रितुर्यारा- 
पाद-किरण, चरण तथा चधाई ॥ 
-श्वनद्रागन्यकोस्तमोुदः ८९ ॥ 
तमेोनुद्‌-चन्द्र, सूयं तथा अभि ॥८९॥ 
निवीदो जनवादेऽपि- 
निर्वाद-रोकापवाद ओर निश्चित 
वाद्‌ ॥ ` 
~शादो जम्बाटशष्पयोः । 






भावाटस्सखमंतः 
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राद्‌-घास ओर कीचड ॥ 
आरवि रुदितं आतय्यक्रन्दो 
दारुणे रणे ॥ ९० ॥ 
आक्रन्द्‌-आरतंशब्द्‌, रोदन, रक्षण, 
भयकर्‌ तथा शुद्ध ॥ ९० ॥ 
स्यालासादोऽतुरागेऽपि- 
मासाद -जजुगरह ( मस्ता ) ओर 
काव्यके गुण ॥ 
-सूदः स्याद्रयञ्जनेऽपे च । 
सूद-व्यज्ञन ओर रसोई वरदा- 
रका नाम ॥ 
गोऽ्ठाघ्यक्षऽपि गोविन्दो 
गावन्द्-छरष्ण॒ तथा विष्यु अर्‌ 
गष्ठ्का स्वामा ॥ 
-ह¶१5प्यामादवन्मद्‌ः ॥ ९१॥ 
आमोद तथा निहीरि गन्ध ९१ 
प्राधान्ये राजर्िगे च वृषांगे 
कङकदोऽख्ियाम्‌ । 


ककुद्‌- प्रधान, ` राजाचिह तथां 


वैलका कन्धा ॥ 


खी संविन्त्ञानसभाषाक्रिया- 
कारानिनामसु ॥ ९२॥ 


संविद्‌ ज्ञान, सम्भाषण, करम, 
नियम, युद्धं ओर नाम ॥ ९२॥ 


घम रहस्युपानषत्‌- 
उपनिषव्‌-धम,एकान्त ओर वेदान्त 
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-स्याहतो वत्सरे शरत्‌ । 

शरद्‌-कार कातिकका समय ओर 
वषे ॥ 

पदं व्यर्वसित्ाणस्थानर्ष्मा- 
ङ्घ्रिवस्तुषु ॥ ५२ ॥ 

पद~-व्यवसाय, रक्चास्थान, चह 
त्वरण तथा वस्तु 1 ९२॥ 


गोष्पदे सेविते मने 

गोष्पद-सेवित देश तथा भूमिपर 
गायके खुरसे हआ गड्ढा ॥ 

-प्रतिा कृत्यमास्पदम्‌ । 

आस्पद्‌-प्रतिष्ठास्थान तथा कायं ॥ 

त्रिष्विष्टमधुरो स्वाद्‌ 

स्वादु-इष्ट ओर मधुर ॥ 

-म्रदु चावीक्ष्णकोमरो ॥९४॥ 

मृदु-अतीक्ष्ण तथा कोमर ॥९४॥ 


 मृढासापटुनिभ।म्या | 
स्यु 

मन्द-मूसं, आरसी, अप्रबीण, 
अल्प तथा निभाग्य ॥ 


~ ठ शारदो । म्रतयग्राप्रतिभो- 
शारद-उरपोक, छितिन ( वृक्ष ) 
जलपीपर ओषधी ॥ 
विदछगस्भो विशारदौ ९५ 
+ ~ - 


अम्रव्छशच. 


[ तृतीयकाण्ड 


य्य व्ज्पय्् 


वि्ारद-विदरान्‌, चहु ओर 
दीठ पुरुष ॥ ९५ ॥ 
इति दान्ताः ॥ 


व्यामो वटश्च न्यग्रोधा 
न्यभोध- ववक्ष तथा ञकवार्‌ ॥ 
-घुत्तधः काय उन्नतिः । 
उत्तेध-देह तथा ऊँचाई ॥ 
९ शच ९ 
पयोहारश्च मागश्च 
वीवो च तौ॥ ९६ ॥ 
विवध, वीवध-पयीहार (ध्यानादि) 
९ [= 
त॒था माग ॥ ९६ ॥ 
परिधिगक्ञियतरोः 
पसुधके । 
पारधि-वृत्तकी पारे वा गोलाई, 
सूय वा चन्द्रक चारों जओरका मण्डर, 
पराश हृव्यादि यकके वृक्षकीं शाखा ॥ 


घल्धके व्यसन 
पिष्ठानमाधयः ॥ ९७ ॥ 

अधि- बन्धक, आपत्तिः 
पीडा तथा वेना 1 ९७ ॥ 


स्थुः समथननीदाकनियमाश्च 
समाधयः । 

समाधि-चित्तक व्यापारका रोकना, 
अङ्गीक्रारःचुप रहना, नियम तथा ध्यान्‌॥ 

दोपोरपदेऽनुबन्धः स्यालयक्र- 
त्यादिविनश्वर्‌ ॥ ५८. ॥ 


[ज | 


विविधा 


राखायायु- 


चतःषीडा- 


मनकी 
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नानाथवर्गः ] 


भाषाणीकासमेतः। 


(२४५ ) 


[ररर र 








सुख्यातुयायिनि रिशो प्रकृत- | 


स्यायुषतैने । 

अनुवन्ध-दोषका उसन्न करना, 
प्रकृति, प्रत्यय, आगम, अदिश इत्या- 
दिम जिसका नादो गया हो वह 
॥ ९८ ॥ पिता इत्यादि वाका अनु- 
सरण करनेवाटा वाक्क, प्रारम्भ करिया 
वस्तुका परम्परासे चलना ॥ 

विधुग्िष्णौ चन्द्रमसि- 

विधु-विष्णु, चन्द्रमा, कपूर तथा 
राक्षस ॥ 

परिच्छेदे विरेऽवधिः ॥ ९९ ॥ 

जवधि-सीमा वा हद्‌, गड्ढा ओर 
कार ॥ ९९ ॥ 

विधिर्विधाने देवेऽपि- 

विधि-करना, भाग्य, धमेखाञ्च तथा 
आज्ञा देना ॥ 

-प्रणिधिः प्राथेने चरे । 

प्रणिधि-प्राथना तथा चरनेवाा ॥ 

बुधव्ृ्टो पण्डितेऽपि- 

बुध-पण्डित तथा एक अ्रह, तथा 
वृद्ध पुरुष ॥ 

-स्कन्धः. समुदयेऽपि च १००॥ 

स्कन्ध-सम॒ुदय, समूह्‌, काण्ड) 
राजा तथा कन्धा ॥ १०० ॥ 

देशे नदविरेषेऽन्धौ सिन्धुना 
सारितिं सियाम्‌ । 


सिंु-ससुद्र, एक नद, सिंधुदेश 
तथा नदी ॥ 

विधा विधौ प्रकारे च- 

विधा-विधान प्रकार तथा बडा ॥ 

-साधू रम्येऽपि च त्रिषु॥१०९ 

साधु-साधु, कुटीन, सदर, रोज- 
गारी तथा सज्जन ॥ १०१ ॥ 

वधूजांया स्नुषा सी च- 

वधू-खी,( विवाहिता खी ) पुत्रकी 
वहू, सवरग ओषधी ॥ 
-सुधा केपोऽमरत स्वरी । 

-सुधा-अमृत, चना, बिजली 
मोजन, अवरा, सेरहड ॥ 

सन्धा प्रतिज्ञा मयोदा- 

संधा-प्रतिक्ञा, अगीकार, मयादा ॥ 

-श्रद्धा सेप्रत्ययः स्पृहा १०२॥ ` 

श्रद्धा-आदर, आकांक्षा तथा 
विश्वास ॥ १०२] 

मधु मये पृष्परसे क्षोदे १ 

मघु-मय, पुष्परसः, शहद नूत 
तथा महुञा ॥ 

-5प्यन्ध तमस्यपि ॥ 

अन्ध-अन्धा तथा उधियारा ॥ 

अतखिषु- 

हासे ठेकर धांतवभपर्य॑तं॒ शब्द्‌ 
तीनों विगमे होते है ॥ 
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८ २४८ ) 
कदय 

गंधन-सूचना करना वा चुगरीखाना, 
हिसा तथा उत्साह्‌ देना वा भरोसा देना। 

आतञ्चनं प्रतीवापनदनाप्ययना- 
थेकस्‌ ॥ ११५ ॥ 

अआतन्नन-वेगः तप करना तथा 
दूधमं महा डालना ॥ ११५ ॥ 





व्यञ्जन राज्छनं इयश्चुनिष्ठानाव- 
यवेष्ापि । 


व्यञ्चन~-चिह्‌, दादी मू, निष्ठान 
तथा अङ्ग ॥ 

स्यात्कोटीनं लोकवादे युद्ध 
पश्वहिपक्षिणास्‌ ॥ ११६ ॥ 

कोरीन-खोकाएवाद वा लोकानिंदा 
तथा पञ सपं प्षीका वद्ध ॥ ११६॥ 

स्यादु्ानं निःसरणे वनदे 
प्रयोजने । 

उद्यान-वर्ग चा, 
प्रयोजन ॥ 

अवकार श्थितौ स्थार्न- 

स्थान-भवकाश ओर स्थिति ॥ 

-करीडादावापे देदनम्‌ ॥११७॥ 
0 देवन-कीडा, व्यवहार तथा जीत- 
नकीं इच्छा ॥ ११७ ॥ 
_ उतयानं पौरपे तन्ये शंनिषिष्टो- 
दरपऽपि च । 

उत्थान्‌-उटना वा खडा. होना, 


निकखना तथा 


अमरकोशः । 





( त्रतीयकाण्ड- 


वयय 


य्व व् 








उद्योग, बुटुम्बकाये, सिद्धान्त तथा 
उत्तम ओषध । 

व्युटथान मरततिरोधे च विरोधा- 
चरणेऽपि च ॥ ११८॥ 

व्युल्थान-तिरस्कार या अनादर, 
विरोध करना तथा स्वतन्त्रतासे काम 
करना ॥ ९१८ ॥ 

मारणे यृतसस्करि गतौ दव्ये- 
थेदापने । निर्वैतेनपकरणानुव्र- 
ज्या च साधनम्‌ ॥ ९१९ ॥ 

साधन-पाश इत्यादि रसायनका 
बनाना, चख्ना, प्रथ्वी, जरु इत्यादि 
द्रव्य, धन दौलत दिक्वाना, धन इत्या- 
दिका पैदा करना, उपाय, षीछठि पीठे 
चख्ना, पृरूषकी मूत्रद्रिय, तथा मृतक्र 
वा अभिससार ॥ ११८ ॥ 

निर्यातनं वेरु दाने न्यासा 
पणेऽपि च । 

नियातन-वैरयोधन, दान तथा 
धरोहर देना ॥ 

व्यस्तनं विपदि अशे 
जकोपजे ॥ १२० ॥ 

व्यसन-विपत्ति, अदा,नार वा पतन, 
कामज दोष तथा कोपन दोप ॥१२०॥ 


पक्ष्माध्चिटौ्चि किजस्के तन्त 
यंशेऽप्यणीयसि । 


दोपे काम- 
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ए ०, 








पक्मन्‌-नेत्रोफे पलक, केसर, 
सृतका कड़ा, अतिथल्प ॥ 

तिथिभेदे क्षणे पै 

पवेन्‌-अष्टमी द्यौ आदि तिथि, 


उत्सव ॥ 

-वत्मनेच च्छदेऽध्वनि ॥ १२१॥ 

व्मन्‌-मार वा रास्ता तथा 
आंखके पलक ॥ १२१ ॥ 

अकायंगु्ये कोपीन- 

कोपीन-अकयै ओर गुद्य तथा 
कौपीन ॥ 

-मेथुनं सगत रते । 

मेधुन-खी पुर्षका सयोग तथा 
रति ॥ 

प्रधानं परमात्पा धीः- 

प्रधान-प्रधानवा मुख्य तथा रा- 
जाका मुख्य सहाय, परमात्म, बुद्धि ॥ 

-परजनानं बुद्धिचदयोः ॥१२२॥ 

परज्ञान बु ओर चिह ॥ १२२॥ 

प्रसूनं पष्पफखयो- 

प्रसून-पूल तथा फल ॥ 

-निधनं कुरनारयोः । 

निधन-कुर ओर नार ॥ 

क्रन्दने रोदनाहाने- ध 

कन्दन-रोना, पुकारना तथा योद्रा- 
ओका धमकीसे टल्कारना ॥ 


भाषाटीकास्षमेतः। 
व 


(२४९ ) 


-वष्पं देहभमाणयोः ॥ १२३ ॥ 

वष्मन्‌-दरीर वा देह तथा प्रमाण 
वामप ॥ १२३॥ 

गृरहदेहविटप्रभावा धामा- 

धामन्‌-घर्‌) दे्‌, प्रभा वा प्रकाश 
तथा प्रभाव ॥ 

-न्यथ चतुष्पथे । सेनिवशे च 
संस्थान- 

सस्थान-किसी वस्तुक अवयवो- 
का विभाग तथा चौराहा भर भरना 
वा नि ॥ 

-टक्षप चिहपधानयोः ॥१२४॥ 

रक्ष्मन्‌-चिह तथा प्रधान वा 
सुख्य ॥ १२४॥ 

आच्छादने संपिधानमपवारण- ` 
मित्युभे । 

आच्छादन-ढकन्‌ छिपना, वस 
ट्प्यादिसे वेष्टन, वश्च तथा गुप्त होना॥ 

आराधनं साधने स्यादबापतो 
तोषणेऽपि च ॥ १२५ ॥ 

आराधन-सन्तुष्ट करना, 
करना तथा लाम ॥ १२५ ॥ 

अधिष्टानं चक्रपुरप्रभावाध्या- 
स॒नेष्पपि ॥ 

उधिष्ठान-पहिया, नगर, आक्र- 
मण वा अमलमे कर केना | 


रल स्वजातिश्ेष्ेऽपि- 


सिद्ध 
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( ६५० ) 





रत्न-जवाहिर तथा स्वजातिमे श्रेष्ठ 
वा उत्तम ॥ 


-वने सङिछकानने ॥ १२६ ॥ 


वन-पानी ओर वन ॥ १२६ ॥ 
तिनं विरे स्तोके- 
तकिनि-विरख तथा थोडा ॥ 
-वाच्यीट ङ्ख तथोत्तरे । 
यहांसे नांतवगकी समपि पर्यन्त 
संपूण शब्द वाच्यरिग होते है ॥ 
समानाः सत्समेके स्युः- 
समान-पंडित, सम ओर एक ॥ 
-पिद्यनौ खरुसूच्न ॥ १२७॥ 
पिन सूचक वा चुगख्खोर तथा 
खट ॥ १२७ ॥ 
दीनन्यूनत्रनगर््ो 
दीन-थोड़ा, त्याग करिया गया, 
न्यून-निन्दा करने योग्य व॒क्िसी 
वस्तुसे रहित ॥ 
-वेगिगूरो तरस्विनौ । 
तरस्विन्‌-वेगवारा तथा शर ॥ 
अमिपन्नोऽपराद्रोऽभिग्रस्तव्या- 
पद्रतावापि ॥ १२८ ॥ 
 अभिपन्न-अप्राधी, जीता गया 
तथा विपत्तिको प्राप्त हुमा ॥ १२८ ॥ 
॥ इति नान्ताः ॥ 
कंङपि भूवण बह तूणीरे सह- 


= अ 


उरमरकोक्चः। 


न ----------------- 
~ 


[ तृतीयकाण्ड - 


9 





कृलाप-समूट, मोरकी प, कोध- 
नी तथा गहना ओर तरकस ॥ 
परिच्छेदे परीवापः प्त 
सलिरस्थितो ॥ १२९ ॥ 
पंरीवाप-तेवू कनात श्यादि सामग्री 
तथा बीजका बोना ओर थाला॥१२९॥ 
गोधुगगोष्टपती गोषौ- 
गोप-अहीर, गन्धरस, अनेक का- 
मोको करनेवाङा वा कामदार ॥ 
-हरविष्ण वृषाकपी । 
वृषाकपी -महादेव तथा विष्णु ॥ 
वाष्पमुष्पाश्चु- 
वाप्प-माफ़ अर्थात्‌ गरम ॒वस्तुपर 
पानी डारनेसे धुजके सदश्च ऊपर 
उठती हृदं वस्तु, आंसू, गरमी ॥ 
करिए तन्नमाच्छादनं हयम्‌ 
॥ १३० ॥ | 
करिपु-भोजन, अन्न, वख तथा 
तकिया ॥ १३० ॥ 
तसं शय्या्द्रिषु- 
तल्प-खाट, अटारी तथा दारा ॥ 
-स्तम्बेऽपि षिटपोऽख्ियाम्‌। 
विटप-दाखा पत्ता इत्यादिका 
समूह्‌, घास तृण इत्यादिका गुच्छ! 
वृक्ष वा पेड़ ॥ 
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नानाथवगः ] भाषाटीकासमेतः। (1) 





माप्रूपस्वरूपामिरूपा उुध- | पुरुखा, ब्रह्मा पूर्वदिशा तथा पिरे ॥ 


मनोज्ञयोः ॥ १३१ ॥ मेगा इति बान्ताः॥ 
अमा- कुम्भो घटेभमूर्धारो- 


प्राप््प, स्वरूप, अमिरूप-पंडित कुम्भ-गूगलका वृक्ष, घड़, हाधीका 
तथा सुन्दर ॥ १३१॥ मस्तक; अश, कुम्भराशि ॥ 


-कूभीं वीणाभेदश्च कच्छपी। | -दिम्भौ त॒ रिद्यवालिकशौ 
कच्छपी -कहटुदी ओर सारस्वती | ॥ १३४ ॥ 
वीणा ॥ डिम्भ-बाखक तथा मूख ॥१३४॥ 
इति पताः ॥ स्तम्भौ स्थूणाजडीभावौ- 
रण पसि रेफः स्याल्ृतिपतते | स्तम्भ-खम्भ, ठगसुरी ॥ 
वाच्यङ्गकः ॥ १३२॥ शम्भू बहात्रिकोचनौ । 
रेए-अधम वा बीच तथा रेफ वा| राम्भु-त्रह्मा जर रिव ॥ 
हट रकार एक वणं ॥ १३२॥ कुक्षिश्ूणाभेका गभो 
इति फाताः ॥ गर्भ-खीके पेटका गभ॑, पेटवालक 
अन्तराभवस्चचेऽश्वे गन्धर्वो | नाच्च्की तीसरी संधि ॥ 
दिव्यगायने । | -विखभ्भःप्रणयेऽपि च॥१३५॥ 


[73 श्ुङ्धार्‌ ^ ओं 
गन्ध विश्वावसु इत्यादि स्वके | वि्ष्भ-शज्ञरकी प्राना ओर 
गवये, घोड़ा, एक प्रकारका गन्धटुक्त | विशवास ॥ १२५ ॥ 


मृग, मनुष्यादि प्राणी ॥  स्यदधिथौ इन्दुभिः पसि स्था- 
कम्बना वल्य रंख- दक्षे दन्दुभिः चियाम्‌। 


कम्बु रख, कंकण वा कंगन ॥ 1 1 स 


0 एक प्रकारका खिरौना ॥ 
-द्व क १ ॥ = क + ज 
दिनह सपसूचकों । ३३ स्यान्न शोध सद 
द्विन्व-सपं तथा चुगरखीर ॥१२३॥ | करके पुमान्‌ ॥ १३६ ॥ 
पूरवोऽन्यरिंगः प्रागाह पुबहुते- | इसुम्भ-कमण्डल, कुम्भक फूल 
ऽपि पूरेजान्‌ ॥ ॥ १३६ ॥ 
¢ [9 "~ [9 
ूै-पदिद्य (शी) पू्वपरष जथौत्‌। क्षस्वियेऽपि च नाभिना 
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(२५९२ ) 


[---------------------------~- ----------- ~~-- तर सङद्भ्ूङ्भङ्भकक्त्तं 


अयश्कोश्ः । 


[ तृतीयकाण्ड 





व य्यप्पय) 


== 


नामि-ढोडी, क्षत्रिय, स॒ख्य राजा, 
रथके चक्रका मध्यभाग ओर कस्तूरी ॥ 
सुर्मभगेषि च खियाम्‌ । 
सुरमि-युन्दर वा मनेादर,खगंधयुक्त 
प्रसिद्ध+चपा ( पष्पवृक्ष ), वसन्तच्ऋतु, 
जायफक, कामधेनु, सल्वक्ष सुवणं 
वा सोना तथा कमर ( पुष्पवृक्ष ) 
सभा ससदि सभ्ये च~ 
समा-समा तथा घर ॥ 
-तरिष्वध्यक्षेऽपि वह्भः॥ १३७॥ 
वहभम-प्यारा-री, खीका पति, 
वा मालिक तथा कुखीन घोडा॥ १२७॥ 
हति भांताः ॥ 
किरणप्रग्रह रमी 
रदिम-किरण वा प्रकाश्च तथा रगाम्‌। 
-कपिभेको व्टवैगमे । 
प्ठवंगम-वानर तथा मंढक ॥ 
इच्छामनोभषौ कौ- 
काम-इ्च्छा ओर काम ॥ 
-रोयोयोगौ पराक्रमो॥ १३८॥ 


पराक्रम-श्ूरता तथा उदयोग 
॥ १२३८ ॥ 
धमा; पृण्ययमन्यायस्वभावा- 


चास्सोमपाः 

धर्म-पुण्यायमराज, न्याय, स्वभाव, 
आचार तथा सोमयज्ञ करके सोमव- 
म च पनचवाङ्‌ ॥ 


| रका रहनेवाखा तथा 


ध्यक्ष 


उपायपूर्वं आरम्भ उपधा 
चाप्युपक्रमः ॥ १३९ ॥ 

उपक्रम-उपायपूवैक प्रारम्भ, प्रारंभ 
तथा रिसिवत ॥ १३९ ॥ 

वणिक्पथः पुरं वेदो निगमो- 

निगम-व्यापार, शहर तथा वेद्‌ । 

-नागरो वणिक्‌ 1 नैगम द्रौ 

नेगम-वेदसम्बानि वस्तु, नग- 
वनियां ओर्‌ 
उपनिषद्‌ ॥ 

-वटे रामो 
षु ॥ १४० ॥ 

राम-युदर वा मनोहर, नीटी वस्तु, 
सवेत वस्तु तथा परञ्यरामः रामचन्द्र 
वरराम ॥ १४० ॥ 

राब्दादिपूर्वो बृन्देऽपि आमः 

गराम-( पु०) गांव, ( इस रब्दके 
प्म जव“शब्द्‌"'दरत्यादि शाब्द रहते 


नीटचारुसिते 


है तव यह्‌ समूहवाची होता ठै, जेस- 


शब्दाम, स्वरम्राम, यह शब्द कीं 
स्वरवाची भ है ) । 
--करान्तो च विक्रमः । 
विक्रम~विक्रमण तथा पराक्रम ॥ 
स्तोमः स्तोजेऽधयरे बृन्दे 
स्तोम-समूह्‌ तथा स्तोत्र ॥ 
जिह्यस्तु ङटिलेऽरमे ॥१४१॥ 
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नानार्थवर्गः ] 





निह्य-कुटिरं तथा आलसी जर 
वक्र ॥ १४१॥ 

युमा सकंस्तम्बसेनाश्च- 

गुस्म-पिरदी रोग, विना डाीका 
वृक्ष तथा एक प्रकारकीं सेना ॥ 

जामिः स्वसकुरस्ियोः । 

जामि-बहिन, तथा कुलखी ॥ 

क्ितिक्षान्त्योः क्षमा युक्ते क्षमं 
शक्ते हिते चिषु ॥ १४२ ॥ 

क्षमा-पृथ्वीं तथा क्षमा वा सहना 
॥ १४२ ॥ 

त्रिषु श्यामौ हरिक्कृष्णो 
ङथामा स्याच्छासिा निदा । 

सयाम, रयामा-हरा, कृष्णशतावरी 
ओर्‌ रत्रि ॥ 

कराम पुच्छपुडाश्वभूषाप्रा- 
धान्यकेतुषु ॥ १४३ ॥ 

ललाम पूछ, घोडा, घोडेके माथेका 
एक चिह, घोडेका गहना, प्रधान वा 
मुख्य, मनोहर, प्रभाव, पूरुष तथा 
मूषण ओर अख्वङिगी ॥ १४३ ॥ 

सृक्ष्ममध्यात्मम- 

सृक््म-छक तथा अध्यात्म ॥ 

-प्यादौ प्रधाने प्रथम 

प्रथम-पहिखा-री, तथा प्रधान 
वा सुख्य ॥ 


भाषारीकासमेतः। 


( २५३ ) 


-खिषु । 
यहांसे लेकर मान्तपर्य॑त सम्पूर्ण 
शब्द तीनों लगमे होते दै ॥ 
वामो बरगुपरतीपौ दा- 
वाम-शोभित, उर्टा तथा टेढा ॥ 
वधम न्मूनङ्कत्सितौ ॥ १४९ ॥ 
अधम-न्यून तथा निन्दित १४४॥ 
जीर्णं च परियुक्तं च यात- 
याममिदं द्वयम्‌ ॥ 
यातयाम-पुराना- सी, ( वासी भन्न 
इत्यादि ) आर भोजन करके व्याग 
किया गया-वा की गयी ॥ 
॥ इति मान्ताः ॥ 
तुरगगरुडौ तार्घ्यो- 
ता्ष्य- घोडा तथा गरुड ॥ 
-निख्यापचयो क्षयो ५१४५॥ 
क्षय-नाश, प्रख्य, क्षयरोग तथा 
धर्‌ ॥ १४५ ॥ 
उषदयर्यो देषरश्यालौ- 
श्जु-देवर तथा साखा ॥ 
भ्राठव्यो भातृजद्विपौ । 
आतृव्य-भतीजा तथा शत्रं ॥ 
पन्यो रसदब्देन््रौ- 
पजन्य-शब्दित मेधं तथां इन्द्र ॥ 
-स्यादयः स्वामिवैश्ययोः १४६ 
अय-स्वामी तथा वेदय ॥ १४६॥ 
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( २५४ ) 


तिष्यः पुष्ये कलियुगे- 
तिष्य-पुष्य नक्षत्र ओर कलियुग ॥ 
-पयोयोऽवसषरे कमे 1 
पयौय-अवसर तथा क्रम ॥ 
प्रतययोऽधीनरापथज्ञान विवास 
हेषु ॥ १४७ ॥ रन्ध्रे शब्दे 
प्रत्यय-अधीन,रशपथ, ज्ञान, विश्वास 
तथा कारण।॥१४७खिद्रं ओर शब्द ॥ 
-ऽथानुशयो दीधेदरेषादुतापयोः। 
अनुरय~बड़ा वैरे तथा पश्चात्ताप ॥ 
स्थूलोचयस्तखसाकल्ये गजानां 
मध्यमे गते ॥ १४८ ॥ 
सथूरोचय-पवैतका बड़ा टोका, अ- 
पूणता, हाथियोकी मध्यम गति अर्थात्‌ 
न जल्दी न धीरे ॥ १४८ ॥ 
समयाः शपथाचारकाटसिद्वा- 
न्तस विदः } 
समय-काठ वा समय, रापथ वा 
करिया, आचार वा अपने मतक सट- 
श व्यवहार, सिद्धान्त अर्थात्‌ निर्णय 
किया हमा पदाथ तथा बातचीत 
करना ॥ 


व्यसनान्यञ्मं देष॒॑बरिपदित्य- 


नयाखयः ॥ १४९ ॥ 


 अनय-दुन्यसन, जमा इत्या) दुष्ट 
भाग्य तथा विपाति ओर अनीति१४९॥ 


अमरकोशः । 


[ तृतीयकाण्ड 
अत्थयाऽतिक्रमं 
दण्ड- 
अत्यय-मरना, उल्छंघन) क्टश- 
दोष तथा दण्ड ओर नाश ॥ 
इप्यथापदि । युद्धाप्त्योः 
सेपरायः- 
सम्पराय-आपत्ति, युद्ध तथां उत्तर- 
काक या अगाड़ीका समय ॥ 
-पूञ्यस्तु खवशयुरेऽपि ॥१५०) 


पूज्य-पूजा वा आदर करनेके 
योग्य ओर ससुर ॥ १५० ॥ 

पश्चादवस्थापे बर समवा- 
यश्च सनयो । । 


सन्नय-अच्छा न्याय करनैवाख, 
सेनाके पीछेकी सेना तथा समूह्‌ ॥ 
संघाते संनिवेशे च संस्त्यायः- 
संस्त्याय-समूहःवेठक तथा विस्तार | 
-प्रणयास्खमी ॥ १५१ ॥ 
विखम्भयाच्ाप्रेमाणः- 
प्रणय~प्रेम वा प्रीति, मांगना तथा 
विश्वासं ॥ १५१ ॥ 
-विरोधेऽपि समुच्छ्रयः ॥ 
समुच्छय-ऊचाई तथा विरोध ॥ 
विषयो यस्य यो ज्ञातस्तत्र 
रब्दादिकेषवपि ॥ १५२ ॥ 
विषय-जानी इहं वस्तु, श्प) 
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नानाथवगः ] 
यवय 


भाषादीकासमेतः । 


( २९९५९ ) 





=-= === 


रस, गन्ध, सदै, शब्द ये प्रयेक 
विषय कहते है देश, स्थान ओर 
आश्रय ॥ १५२ ॥ 
निर्यासेऽपि कषायोऽखी- 
कपाय-केषेठा रङ्गवाखा-री, कै 
ला रङ्ग+काडा, विटेपन तथा नया अंग 
राग अथौत्‌ टटका चन्दनादिक ॥ 
-सभायां च प्रतिश्रयः। 
, प्रतिश्रय-समा, आश्रय वा अवल- 
म्बन तथा अगीकार ॥ 
प्रायो भूरन्यन्वगमने- 
प्राय-सन्यासपूधैक मोजनका त्याग, 
मृत्यु वा मरण ओर तल्य ॥ 
-मन्युदन्ये करती दुधि ॥१५३॥ 
मन्यु-कोध, दीनता वा गरीबी 
तथा चिन्ता वा शोक ॥ १५३ ॥ 
रहस्योपस्थयोगाद्यं- 
गुह्य-धिपानेके योग्य तथा खी वा 
पुरषका मूत्रन्द्रिय ॥ 
-सत्ये शपथतथ्ययोः । 
सत्य-सचा-सच्ची, सत्यभामा, 
सत्यता, कसम तथा सत्ययुग ॥ 
वीय बठे प्रभवे च- 
वी्य-बरु ओर प्रभाव ॥ 
-द्रव्यं भव्य गुणाश्रये ॥ १५४॥ 
्रव्य-घन, भव्य अथात्‌ सुंदर 
ओर धिर ॥ १५४ ॥ 


धिष्ण्य स्थाने गृहै मेऽग्नौ- 
धिष्ण्य-्थानः गृह, नक्षत्र तथा 
आपे ॥ 
-भाग्ये कम॑ श्ुभाञ्चभम्‌ । 
भाग्य-माग्य वा पूर्वजन्मके कयि 
इए अच्छे वा बुरे कम॑ ॥ 
करोरुद्नोगा गेयं - 
गागेय-गंगासम्बन्धी वस्तु, ष्म ` 
कौरवक पितामहः, सुवणं ॑वा सोना 
कसेरुफक वा कन्द्‌ ॥ 
-विशल्यादन्तिकाऽपि च १५५॥ 
विशल्या -गुद्खची ओषधी, इन्द्रुष्पी 
ओषधी, अगिकी शिखा वा आशकी 
रपट तथा दन्तिका ओषधी ॥ १५५५ ॥ 
युषाकपाथी श्रीगोर्यो- 
वृषाकपायी -रुक्षमी तथा पावती ॥ 
-रमिख्या नामशभयोः ॥ 
अमिख्या-नाम तथा शोभा ॥ ` 
आरम्भो निष्कतिः रिक्षा 
पूजनं संप्रधारणम्‌ ॥ १५६ ॥ 
उपायः कमं चेष्टा च चिकित्सा 
च नव क्रियाः । 
क्रिया-क्रिया आरंभ, ` प्रायाश्त्त, 
रिक्षा, पूजन, विचार ॥ १५६ ॥ 
उपाय, क्म, चेष्टा तथा दवाई करना 1) 
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(२५६) 
` 
छाया सू्॑प्रिया कान्तिः प्रति 
विम्बमनातपः ॥ १५७ ॥ 
छया-सूर्यकीं खी वा रन 
श्रकी माता तथा दोभा जर प्रति- 
बिम्ब ॥ १५७ ॥ 
कक्ष्या प्रकोष्ठे हम्योदेः का- 
ञ्यां मध्यमवन्धने 1 
कृक्ष्या-राजाकी उडी, शियोके 
केमरका गहना, हा्थीके मध्य शरीरका 
वन्धन ॥ 
कृत्या क्रियदिवतयोखिषु भेये 
धनादिभिः ॥ १५८ ॥ 
कृत्या-धन)खी) भूमि इत्यादि, फोड़- 
नेके योग्य शाता पौरष इत्यादि,तामसी 
देवता जिसको छोग शातरुपर चति दै 
तथा क्रियावा कम॑ ॥ १५८ ॥ 
जन्यं स्यालनबदेऽपि- 
जन्य-जो पैदा होता है निन्दित 
वचन धरके अथौत्‌ दामादके पक्षवाछे 
मित्र इत्यादि, वाजार तथा युद्ध ॥ 
-जघन्योऽन्त्येऽधमेऽपि च । 
जघन्य-सवसे पिछला-री, अधम 
वा मीच तथा मूत्न्द्रिय ॥ 
गह्याहीनो च वक्तव्यौ- 
वक्तव्य-बोलनेके योग्य;निन्दा कर- 
नके योभ्यः हीन अर्थात्‌ किसी वस्ते 
रदित तथा अधीन वा परतन्त्र ॥ 





अमरकोङ्ः । 





[ तृतीयकाण्ड 
करथो सजनिरामभौ।। १५९॥ 
कल्य-कवच धारण करनेवाला 

योद्धा तथा नीराग ॥ १५९ ॥ 

आत्मवाननपतोऽथौदर््य- 
अथ्यै-अथंसे च्युत वा दर्‌ न ह~ 
बुद्धिमान्‌-मती, ओर रिका्जोत ॥ 

-पुण्यं तु चवेऽपि । 

पुण्य-पुण्यवान्‌+मनोदर तथा धमं । 

-रूप्यं प्रशस्तरूपेऽपि 

ख्प्य-रमणीय वा सुन्दर, रुपया 

वार्चादी, छपी हद चांदी वा सोना 
अर्थात्‌ चांदी वा सोनेका रूपया ॥ 
-वदान्यो वरशुवागपि ॥१६०॥ 
वदान्य--दाता वा॒देनेवार-री, 
मीठा बोल्नेवारा-री ॥ १६० ॥ 
न्याय्येऽपि मध्य- 
मध्य-विचंखा-ठी वा वीचवारख- 
री, अधम वा मीच, न्याययुक्तं वा 
न्यायके सदश, कमर तथा बीच ॥ 
म्यं त॒ सुन्दर सोमदेवत । 
सोम्य-सूधा-धी, सन्दर, चन्द्रक 
निवेदन करनेके योग्य वस्तु, बुध 

( एक ग्रह ) ॥ 

इति याताः ॥ 

निवहावस्तरौ वारी- 
वार-सम, मंगर, बुध इद्यादि ७ 

वार्‌, अवसर तथा समूह ॥ 





> 


ई 
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-सस्तरा प्रस्तराध्वरो ॥१ ९१॥ 
सस्तर-ङुशाका विना; 
तथा यक्ञ ॥ १६१ ॥ 
गरू गीष्पतिपित्राचौ- 
गुर-भारी, वृहस्पतिवडेकोग (पिता 
इत्यदि ) ॥ 
- द्वापरौ युगसंडायौ । 
द्वापरस्य ( सन्देह ) प्राप 
युग ॥ 
प्रकारौ भदसारस्ये- 
मकार्‌-भेद (तरह) तथा तुल्यता | 
-आकाराविद्धिताक्रती॥ १६२॥ 
आकार-चेष्टा तथा सूरत ॥१६२॥ 
किंशारू सस्यशचुकेष- 
किशारु-यव इत्यादिका ठंडा 
८ स॒हके तुल्य अग्रमाग ) तथा वाण 
जर कैक पक्षी | । 
-मरू धन्वधराधरौ । 
रु-निजंल्देश ओर पर्वत ॥ 
अद्रया दमश्चरकाः 
आद्वि-गरक्ष, पवत तथा सूर्यं ॥ 
-घीस्तनाब्दों पयोधरो॥ १६२॥ 
पयोधर-सने ओर मेभ ॥ १६३ 
ध्वान्तारिदानवा बर्ा- 
ृ्र-त्राघुर, (एक दैत्य) अन्धकार 


तथा शत्रु ॥ 
. १७ 


विछाना 


भाषाटाकासमेतः 





( २५७ ) 





-वटिहस्तां शवः कराः । 

कर हाथ, हाथीकी सड; किरण 
तथा महस वा कृर ॥ 

प्रदरो भङ्गनारीरुग्बाणा- 

मदर-श्चियाका एक रोग ८ जिसकै 
होनेसे मूतर्वारसे शो बहता है ) 
भग (भय्रता) तथा बाण ॥ 

-अस्लाः कचा अपि॥ १६४॥ 

अक्ष-केश्‌, कोना आंसू तथा 
रोह ॥ १६४॥ 

अजातश्चंगो गौः 
ऽप्यरमश्चुनां च तुवरी । 

तुवर-समयपर जिसके सीग नं 
जमे हों एेसा वैक, समयपर जिसके 
मूढे न जमी हों एेसा पुरुष ॥ 

स्वर्णेऽपि राः- 

रे-पन तथा सुवणं ( सीना ) ॥ 

-परिकरः प्यकपरिवारयोः 
॥ १६९ ॥ 

परिकर-परंग ओर ङुटुम्ब ॥१६५॥ 

मक्ता्॒द्धौ च तारः स्या- 

तार-ऊचा शब्द, नक्षत्र, आंखकी 
पतली, मोती, सफाई, गोर मोती, गोक 
ओर निम मोतीसे बना हार, जले 


पार्‌ उतरना, एक बानरका नाम तथा 
चांदी धातु ॥ | 


कटि 
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-च्छरो वायो स ठत्रिषु। 
करे 


य [93 ^. 
शार-चितकबरा-री, चौपड इत्या- 


~ "= (6) 


दिके खेकनेवी गुद तथा वायु ॥ 
ऽथ म्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु 
संग्‌२४\\ १६६॥ 
संगर-सग्ामका युद्ध, प्रतिज्ञा 
सलाह तथा आपत्ति वा विपति। १९६॥ 
वेदभेदे गु्वदि मन्त्रो 
मन््-मन्त्र वा सलाह, एक वेदका 
सेद तथा गुप्त बोटना ॥ 
मिनो खावि। 
मित्र-सू्य, मित्र (दोस्त) तथा अपने 
समीपके राजासे प्यवहित राजा ॥ 
मेषु यूपखण्डेऽपि स्वरू- 
स्वर -इन्द्रका वज तथा यक्ञमं 
खम्भके छीरनेके समय उसमेसे गिरा 
हुआ पदिका इकडा ॥ 
-गैद्येऽप्यवस्करः ॥ १६७ ॥ 
अवस्कर-विष्ठा तथा सखी वा॒पुश- 
षका मूतरेद्धिय ( उपस्थ) ॥१६७॥ 
आडम्बरस्त्रथेखे गजेन्द्राणां 
च गलिते 1 
आडम्बर्‌-तेयाी, बाजेका शब्द 
तथा बड़े हाथि्ोका शब्द ॥ 
अभिहार ऽभियोगे च चौ 
6.3... 






अमर कोद्य: । 


व जन्नत 


[ वृतीयकण्ड- 


च ग्य 





अमिहार-चराना, कवच दयादिः 
का धारण तथा नारिश इत्यादि 
शत्रुके नारका उपाय ॥ १६८ ॥ 
स्थाजङ्खमे परीवारः खङ्ग कोषे 
परिच्छदे । 
परीवार- कुटुम्ब, तरार दृप्यादिका 
म्यान तथा छाव, रुश्कर्‌ ॥ 
विष्ये विषे द्बुषटिः पीठाः 
दयमासनस्‌ ॥ १६५. ॥ | 
. विष्टर्‌-वैठनका आसन, वृक्ष, दभ 
मुष्टि ( एक प्रकारका पारैमाण ) वा 
नाप ॥ १६९ ॥ 
द्वारि द्वाःस्थे प्रतीहारः प्रतीह 
येप्यनन्तरे । 
प्रतीहार, प्रतीदारिन्‌-द्वार तथा 
द्वारपार ॥ 
विषुरे नङ्कटे विष्णौ बशचुनौ 
पिंगठे चिषु ॥१७०॥ ¦ 
वञ्ु-पीठे रंगवाटी वस्तु, पीठा रंग; 
डा नौटाःविष्णु तथा एक यादव १७० 
सारो ठे स्थिरे च न्याय्ये 
द्धीव दरे त्रिषु । 
सार-श्रष्ठ वा प्रधान) ` ब, वस्त॒का 
स्थिर माग, वाहीर, मन्ञा व॒चरबी, 
पानी, धन तथा उचित वा न्यायके 
अनुसार ॥ - 
_इरादरो ब्यूतकोरे पणे चयते 
दुरोदरम्‌ ॥ १७१ ॥ 
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भाषाटीकासपेतः। 





इर ढर्‌ जजार, दाव (जो द्रव्यजु 
एम छ्गाया जाता हे ) जुा ॥१७१॥ 


महारण्य दुगपथ कान्तार पन- 
पेसक्म्‌। 

कान्तार-दुगीम वा टेद़ मार्ग, बडा 
वन एक प्रकारका उख ॥ 

यत्सरोऽन्यञ्चुभदधवे तदकृपणयो- 
सिषं ॥ १७२ ॥ 

मत्सर-्ष्यां वा डाह करनेवाला 
(ली) कृपण, तथा इष्य वा डाह्‌ १७२ 

देवादुधरते वरः श्रेष्ठ तरिषु ीबे 
मनाक्पिये । 


वर-श्रेष्ठ वा प्रधान, वा मुख्य 


देवतान जो प्रसन्न होकर दिया, दृद 


वा वर्‌, केशर ॥ 

वेशा करीरोभछी तसभेदे 
घटे च ना ॥ १७२ ॥ 

करीर-बांसका छकड़ा, करीर वा 
टेटी वृक्ष, एक प्रकारका केदार वृक्ष 
वा कीकर तथा घटना वा मे १७३॥ 

ना चमूजघने दृस्ते सूत्रे प्रति 
सरोऽखियाम्‌ । 

प्रतिसर-सेनाका पिच्छा दिस्सा, 
तथा मन्त्रतन्त्रका डोरा ॥ 

यमानिरेन््रचन््राकेविष्णुसिंद।- 
शुषालिषु ॥ १७२ ॥ युकाहिकपि- 
भेकेषु हरिन कपे त्रिषु । 


कण्टकारिका । चष 


हार-यम, वायु, इन्द्र, चन्द्र, सूर्यं 
निध्णु, सह्‌) करण, घोडा ॥ १७४ ॥ 
तोता, साप, बन्दर, मेदक ओर हरा 
रङ्ग तथा कपि रङ्ग ओर कुछ पीटी 
वस्तु || 

९ ९. [9 

राकरा कपररोऽपि- 

ररकरा-ठिकडी, क॑कडी, खांड, रेता 
तथा वहत किडिओंकी जमीन ॥ 

-यात्रा स्या्यापने गतौ॥ १७९॥ 

यात्रा-गमन वा चलना तथा 
चाठना ॥ १७५॥ 

इरा भूवाक्पुराऽप्यु स्या- 

इरा-मद, भूमि, वाणी तथा जर ॥ 

- तदी निद्राप्रमीख्योः। 

तन्द्री-निद्रा तथा आर्स्य ॥ 

धात्री स्याहुपमाताऽपि क्षिति- 
रप्यामटक्यापे ॥ १७६ ॥ 

धात्री-माता, आमठा, प्रथ्वी तथा 
उपमाता अथौत्‌ दूध पिलानेवारी 
धाय ॥ १७६ ॥ 

दरा व्यङ्गा नदी वेश्या सरघा 
टको] क्रूरोऽधमे ` 
ऽल्पेऽपि द्र 

षद्र-क्रूर अधम, अख वा थोडा 
डी) सूम, मधुमा, मटकटैया, हीन 
अगवाखां खा, नर], वेश्या ॥ 
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मात्रा परिच्छदे ॥ १७७ ॥ 
अल्पे च परिमाण सा मातन कारन 
ऽवधारणे} 
मात्रा- परिच्छद व सामग्री॥ १७९७1 
परिमाण, सक्षम वा पतला, सम्पूणेता, 
. तथा अवधारण वा निश्चय ॥ 
आरेख्याश्चयेयोश्चि्े- 
[चित्र--चित्रविचित्ररेगवाका-ठी आ- 
शथैक्त, क॑ एक मिभ्रितरङ्ग, एक 
नक्षत्र मूसाकणा आओंषध, एक तरहक 
कृकडी,जदूमुतरसः तसबीर तथा जाश्चय 
-कट्र श्रोणिभाययोः) १७८॥ 
कंरन्र-कमर तथा सी ॥ १७८ 
योग्यभाजनयोः प्र 
पात्न-लायक तथा वतेन ॥ 
परे वाहनपक्षयोः 
जर-सवारी ओर पंख ॥ 
निदेश्रनथयोः शासे 
शाख्-आक्ञा ओर प्रन्थ ॥ 
-रखमायुधलोहयोः ॥ १७९ ॥ 
शख-हथियार ओर खादहा॥१७९॥ 
 स्याजरशुकयोनेत्र- 
नेत्र-जटा ओर व्च तथा नेत्र ॥ 
कषत्रं पल्नीशरीरयोः। 
` क्षे्-खी तथा शरीर, खेत ॥ 


 अखात्रे कोडदख्योः पोत्र 






अमर क्श. 


[ तृतीयकाण्ड 






पोत्र-सूकरके खुखका अग्रभाग 


तथा हर्का अग्रमाग ॥ 

-गोत्रं त॒ नान्नि च) १८० ॥ 

गोत्रनाम, प्रथ्यी, पवेत तथा 
कुरु ॥ १८० ॥ 

सचमाच्छादने यत्ते सदादान 
वनेऽपि च । 

सन्र-ढकन, यक्ञ, सदादान'(सदा- 
वै ) घन, वन तथा धूंता ॥ 

अनिरं विषये काये- 

अजेर विषय, शरीर) वायु तथा 
आंगन ॥ 

-ऽप्थभ्बरं व्यो्ि वाससि १८१ 

अम्बर-आकाश तथा वक्ष १८१॥ 

चक्र राष्ट्रे 

चक्र-राञ्य, चकवा पक्षी, समूह, 
रथका पारिया, कुम्दारका चाक त्था 
जलका भवर्‌ ॥ 

-ऽपयक्षर तु मोक्षेऽपि 
र अक्षर~मोक्ष) ह्रफ,) ब्रह्म 
अकार ॥ 

क्षीरमप्सु च 1 

क्षीर-द्ग्ध तथा जर ॥ 

स्वणंऽपि भूरिचन्द्रा द्वा 

श तथा चन्द्र-यवणं जर सन्दर 


रमातरेऽपे गोपुरम्‌ ॥ १८२ ॥ 


तथा 
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भलाषाटीकासमतः । 


(२६१) 


न्स 
[त ्े 


गोपुर -नगरका द्वार तथा द्रारमात्र 
॥ १८२ ॥ 
हादम्भो गहरे दै ॐ-- 
गहर-गुफा ओर पाखण्ड ॥ 
--रहोऽन्तिकमुपहरे । 
उपहर-एकान्त तथा समीप ॥ 
पुरोऽपिकयुप्यग्रा--( (~ 
अग्र-पुर, अधिक तथा उपर ॥ 
ण्यग्रि नगरे पुरम्‌ ॥ १८३ ॥ 
मन्द्रं चा ] --- 


 पुर्‌-मन्दिर-स्थान ओर नगर १८३॥ 


--ऽथ रष्टोऽघ्ी विषये स्या- 
दुपद्रवे । (= 

राषट्-देश तथा उपद्रव ॥ 

दरोऽखियां भये शभ्रे- 
दर-भय,गङ्ढ। तथा थोडा वा सुक्ष्म ॥ 

-प्जोऽखी हीरके पवौ १८४ ॥ 

वज्न-इन्द्रका वन्न से्वृक्ष॒ तथा 
हीरा ॥ १८४ ॥ 

तन्त्रं रधाने सिद्धान्ते सू्वाये 
परिच्छदे । 

त॑त्र-वुदटुम्बका काय, सिद्धान्तः 
उत्तम जौषध)प्रथान वा सुख्य, जुलाहा, 
एक प्रकारका शख, सामग्री, एक प्रका- 
रकी वेदकी शाखा, णेसा दैतठ॒॒जो 


9 


पदार्थोको सिद्ध करता हो ॥ 


ओश्ीरश्वामरे दण्डऽप्योदीरं 
रायनासने ॥ १८५ ॥ ` 

जसीर-वरका दण्ड, शयनं 
भौर मासन । किसीके मतम यह शब्द 
प्रथक्‌ २ शयन ओर असनका वाचकं 


हे ॥ १८५ ॥ 


पुष्कर करिदस्ताग्र बादयभाण्ड- 
मुखे जे \ व्योम्नि खड्गफट पञ 
तीर्थोपधिविशेषयोः ॥१८६ ॥ 

पष्कर-तकाव) कमर, अकाश 
जल, पुष्करमूल, दाथीके सूडका अग्र 
माग, बाजेका सुख ॥ १८६ ॥ 

अन्तरमवकाद्चावधिपरिधाना- 

न्तिमेदतादथ्यं । छिद्रात्मायाविनाः 
वहिरसरमध्येऽन्तरात्मनिच १८७॥ 

अन्तर-पहरनेके वखादि, आस- 
सम्बन्धी वा अपनी वस्तु) बाह्य वस्तु) 
अदृश्य वस्तु, जवकारा, अवधि) अद्य 
होना, भेद, तादथ्यै, छिद्र, विना अव्‌- 
स्र, मध्य, अन्तरात्मा ॥ १८७ ॥ 

सुस्तऽपि पिव 

पिठर~मोथा) घास तथा मंथनरदड 
वा मथनिया ॥ 

-राजकरोरुण्यपि नागरम्‌ । 

नागर-चतुर, नगरवासी, साठ 
तथा नागरमोथा ॥ ` 
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1 ~ 
सारं लन्धतमसे घातुक 
भयटिङ्कम्‌ ॥ १८८ ॥ 
शावेर-मारनेवाखा-री, 
बड़ा अन्धकार ॥ १८८ ॥ 
गौरोऽरुणे सिते पीते- 
गोर वेत वा पीत वा रार संगवारी 
वस्तु, स्वेत रंग, पीला रंग, काक रंग, 
तथा रजोध्से पहिरी सवस्थावाटी खी । 
-व्रगकार्यऽचव्यरुष्करः । 
अरुष्कर-घाव करनवाक-री,मेकव। | 
जठरः करिनेऽपि स्षा- 
जटर-कटोर वस्तु, वृद्ध वा बुड्ढा 
तथा पेट ॥ 
-द्धस्तादपि चाधरः ॥ १८९ ॥ 
अधर-नीचे, नीचिका ओष्ट, दीन 
तथा नीच ॥ १८९. ॥ 
 अनाङ्करेऽपि चेकाग्रो- 
एकाग्र-एकाय वा तत्र तथा 
स्वस्थचित्त ॥ 


-व्यग्रो भ्यासक्त आकुङे । 








घन्‌ वा 


व्य्र~व्याकुक वा षवड[या--यी, | 


दुत्त ॥ 
उपयुदीच्यश्रष्ठष्वप्युततरः स्या- 
उत्तर-उत्तर देशम उत्पन्न इ-ई, 
भ्रष्ठ वा सुख्य, उत्तरदिशा, विराटका 
पुत्र, उपर) विराटकी पुत्री तथा 
उत्तर ( जवाब) ॥ 


ॐ 
क 401 





अमरकोशः 








[ तृतीयकाण्ड - 


न ~ 


८ 





-ददुत्तरः ॥ १९० ॥ षएप। 
विपयंये श्रहे- 
अनुत्तर-ग्रष्ठ यैर अश्रेष्ठ|॥|१९०॥ 
-दूरानासोत्तमाः पराः। 
पर-पराया-यी ८ वस्तु ) अन्य 
दूसरा-री, दूर, उत्तम वा ्रष्ठ, रत्र, 
चवर तथा अनन्तर ॥ 
स्वादुप्रियौ तु मधुरी- 
मघुर~घ्वादु ओर परिय ॥ 
-छ्रो फटठिननिदंयो ॥१९१॥ 
करूर-कठिन ओर दयादीन्‌॥१९१॥ 
उदसे दा्तमहगे- 
उदार्‌-दातावडासरर वा सूधा॥ 
-रितरस्तन्धनीचयोः । 
ट्तर-अन्य तथा नीच ॥ 
, मन्दस्वच्छन्दयोः स्वैरः- 
स्वेर~मन्द वा दीखा~ढी तथा स्व 
च्छंद्‌ (अपने मनका काम करनेवार) ॥ 


-शभ्रमुददीपशङ्कयोः ॥ १९२ ॥ . 


सभ्ये वर्णकी वस्तु, उदीप वा 
प्रकाडमान तथा रेत रग ॥ १९२ ॥ 
इति रान्ताः ॥ 
„ बरहा किरीटं केशाश्च संयता 
मौख्यलयः । 
मोलि-मस्तक, चोटी, सुङ्ुट वधे 
हए बा ॥ 
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दुमप्रभदमातेगकाण्डपुष्पाणि 
पीर्षः ॥ १९३ ॥ 

पीट-वृक्षभेद, हस्ती, बाण तथा 
पुष | १९२३ ॥ 

करतान्तानेहसोः काठ- 

काल-यमराजः मृत्यु तथा समय ॥ 

-श्चतुर्थेऽपि युगे कटिः । 

कि-चोथा युग, पृष्पकी कठी, 
यद्र तथा कह ॥ 

स्याट्ुरंगेऽपि कमलः 

कृमरु-दहिरन, जर, तावा, कमर 
तथा आकार ॥ 

प्रावारेऽपि च कम्बङः॥१९९। 

कृंवर-स्षराज गौके गठेका सासा 
तथा कम्बरुवख ॥ १९४ ॥ 

करोपहार्योः पसि विः 
म्राण्यङ्कजे खियाम्‌। 

वकि-महसूल तथा बुढपेमं पुरुष 
क शरीरम पड़नेवाली सिकुडन ॥ 

स्थौर्यसामथ्यैमेन्येषु वलं ना 
काकसीरिणोः ॥ १९५ ॥ 

बल- मोटाई, सामथ्यै, सेना,काक- 
पक्षी तथा बल्देव ॥ १९५॥ 

वातूठः पसि बाल्यायापपि 
वातासह तरिषु 

वातूक-आंधी, वावा, तथा 
वाधको न सहनेवाल ॥ 


भयटिगः शठे व्यारः पमि 
श्वापदसपैयोः ॥ १९६ ॥ 
व्याक-स्प, दगावाज तथा 
कपञु ॥ १९६ ॥ 
मरोऽखी पावविटूङकेह्य- 
मकम, पाप तथा विष्ठा ॥ 
-न्यसखी शू रुगायुधम्‌। 
शूल-रोग ८ जो पेटमे हेता है ) 
तथा शूर ८ एक शख )॥ 
रांकावपि द्योः कीटः- 
कीर-अभ्चिकी ज्वाखा वा रूपट 
तथा कोह आदिकी कीर ॥ 
पालिः स्तयश्यकपक्तिषु ॥१९७॥ 
पाङ्-खड्ग इत्यादिका रेका 
( कोना)धाराचिह तथा प॑क्ति॥ १९७॥ 
कला शिल्पे कारभेदे- 
कला-तीस काष्ठाका एक समय 
कारीगरी, मूखधन, वृद्धि, टुकड़ा तथा 
चन्द्रका सोरुहवां भाग ॥ 
ऽप्यारी सख्यावली अपि । 
आङि-सखी तथा पक्ति ॥ 
अग्ध्यम्बुविक्कतो वेखा कार- 
मयौदयोरपि ॥ १९८ ॥ 
वेखा-ससुद्रका तोर, का व समय 
तथा मर्यादा वा हद्‌ ॥ १९८ ॥ 
बहृलाः कृत्तिका गावो बहुरो- 


= € =, (~ 


ऽपरो शितो त्रिषु 
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बहुल -बहुक, कारे रंगवाला-री, 
अथि वा आग, कृष्णपक्ष, काटा रंग; 


नेवारीपष्प, गेया, खी, बड़ी ईकायची 
ओर आकाश ॥ 
रीठा विखासक्रिययो- 


ठीला-विखास या क्रीड़ा, क्रिया 
तथा खेखना ॥ 

-रुपटा राकैरापि च ॥१९९॥ 

उपखा-पत्थर्‌, रत्न तथा सिरकी 
॥ १९९ ॥ 

रोणितेऽभसि कीराटं- 

कीरार-जरु तथा शधिर्‌ ॥ 

-मूलमाय शिफाभयोः 

" मूल-जड, पिर वृक्षकी जट 
तथा भा ओर मादिकारण ॥ 

जार समूह आनायगवाक्ष-- 
्षारकष्वपि ॥ २०० ॥ 

जाल-मत्स्यादि पकडनेका जाल) 
समूह, ्षरोखा तथा न फी हृद कटी 


. ॥ २०० ॥ 


रीर स्वभे सद्वृत्ते 
 सीर-शद्ध कम वा पवित्र काम 
तथा स्वभाव ॥ 
-सस्ये हेतुकृते फटम्‌। 
फठ-वक्ष इत्यदिका फरु+जायफर 
ढाल, हल्के नीचेका काष्टजिसका अग्र 
भाग रोदेका वना रहता टै)देत, सिद्ध 


= ~ आ 





स ~ 


करियाः गया बाणका अग्रभाग, त्रिफला 
परिणाम तथा छाम वा नफा ॥ 
छदिरनैत्ररुजोः 
पटलंनना॥ २०१॥ 
पटल समूह्‌) खपड़ा 
नेत्ररोग ॥ २०१ ॥ 
अधःस्वहूपयोरखी तटं 
तर-किसी वस्तुके नीचका भाग 
तथा स्वरूप ॥ 
-स्याचामिषे पटम्‌ । 
प-एकदण्ड (२४ मिनट कार) 
का साटवां हिस्सा, ६२ मासा, मांस, 
तथा उँचाहका माप ॥ 
ओर्वानठेऽपि पाताङ- 
पातार-पाताक तथा वडवानर ॥ 
-चेरं वदेऽधमे तरिषु ॥२०२ ॥ 
चेख-नीच वा अधम तथा वख 
॥ २०२९ ॥ 
कुकुरं शंकुभिः 
नातु ठषानटे॥ 
कुक्रूल-करसीकीं अगि, कीर व 
सियोसे भग हमा गड्ढा ॥ 
निर्णति केवलमिति त्रि 
त्कङृत्ल्योः ॥ २०३॥ 
केवरु-निणय किया गया, ८ 
संख्या तथा संपूणे ॥ २०३ ॥ 


तथा एक 


0 


कीर्णे श्वभ्र 


एक ` 
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नानाथवगः | भाषाटीकाषमेतः। ( २६५ ) 
रि 
पर्यापिकषमपुण्येषु कृदरं | मन्त्री सहायसचिवौ- 


शिक्षिते बिषु । 

कुराल-चतुर, सामथ्य॑युक्त, कल्या- 
णवाला-ढी) सामथ्यै, क्षेम, पुण्य तथा 
कल्याण ॥ 

प्रवारमङरेऽप्यस्री- 

प्रवाछ-पूगा, नया पत्ता, अंकुर 
तथा वीणक्रा दण्ड ॥ 

-ज्रिषु स्थूरं जडेऽपि चर०९।॥ 

स्थूल-मोटा-ी, निद्धि वा 
बुद्धिरहित तथा समूह्‌ ॥ २०४ ॥ 

कराटो दन्तुरे तङ्धे- 

कराल-भ्यकर, ऊचे दांतवाल-टी 
तथा ऊचा-चीं ॥ 

-चारौ दक्षे च पेशरः । 

पेराछ-चतुरं तथा मनोहर ॥ 

मूखेऽभकेऽपि बाछः स्या- 

वाल-र्डका, केर, वा) मूसे 
तथा नेत्रवाा ओषधी ॥ 

-लोरश्रसत्ष्णयोः ॥२०५९॥ 

लोरं-चञ्चक तथा खार्ची॥२०५॥ 

इति खान्ताः ॥ 

दवदावौ वनारण्यवही- 

दव-दाव्‌, वन तथा वनकी आग॥ 

-जन्महरौ भवौ । 

मुत्‌-ससार, जन्मः शंकर ॥ 
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मतरिन्‌-राजाका मत्री वा राजाको 
सछाह देनेवाला तथा सहायक ॥ 

पतिशाखिनरा धवाः ॥२०६॥ 

धव-स्ीका पति, एक वृक्ष तथा 
पुरूष ॥ २०६ ॥ 

अवयः शैलमेषाको- 

अवि-मेढा, पर्वत, सूये तथा रज 
स्वर खी ॥ 

-आज्ञाहानाध्परा हवा; ॥ 

हव-पुकारना, आज्ञा वा हवम तथा 
यज्ञ वा याग ॥ 

भावः सत्तास्वभावाभिप्रायच- 
ष्रातसजन्मसु ॥ २०७ ॥ 

भाव--अमिप्रायवा तात्य, विद्वान्‌ 
वा पंडित, सत्ता वा॒रहनेवाेका धमे- 
स्वभाव, आत्मा, जन्म वा उत्पत्ति, चेष्टा 
तथा मनका विकार ॥ २०७ ॥ 

स्यादुत्पदि फटे पएष्पे प्रवो 
गभमोचने । 

प्रसव-जनना, उद्पत्ति, फर तथा 
पष्प वा एूठ ॥ 

अविश्वसेऽपटषेऽपि 
वपि निहवः ॥ २०८ ॥ 

निहव-भविश्वासः शूठ बोखना तथा 
धूरैपन ॥ २१८ ॥ 


निकृता 


॥ 


नक क 


[कत ` 






( २६६ ) 


अमरकोशः । 


[ तृतीयक्ण्ड - 


व क्न नवध 


[-------------------- तत ते 


उसेकाम्षयोरिच्छप्रस्वे सहं 
उत्सवः ॥ 

उत्सब-उत्सव वा मगककायै, यदध 
त्य वा गै वा बडा; कोप, इच्छाका 
वेग तथा आनन्दका समय ॥ 

अनुभावः प्रभवि च सतां च 
मतिनिश्चये ॥ २०९ ॥ 

अनुभाव- प्रभाव 
बुद्धिका निश्चय ॥ २०९ ॥ 

स्याजन्महेतुः प्रभवः 
चायोपरुन्धये । 

प्रभव्‌-उत्पत्तिका स्थान, कारण, 
पराक्रम तथा ज्ञानक प्रथम स्यन्‌ ॥ 

शूद्रायां विप्रतनये शख पार 
दावो मतः ॥ २९१० ॥ 

पारशव -शद्की खीमे ब्राह्मणसे दुम 
पुत्र तथार॒ख ॥ २१० ॥ 

शुष भभेदे क्टीवं त॒ निशित 
राश्वते चिषु । 

धरुव-खिर; नकषत्रविरोष, निधय 
तथा शाश्वत ॥ 

स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं॑त्रिष्वा- 
त्मीये स्वोऽखियां धने ॥ २११ ॥ 

` स्व-जातिके पुरूष, आत्मा, अपना 
 तथाधन॥ २११ ॥ 
 . सीकटावद्लेवन्धेऽपि 
क पणेभप प 


सतुरूपोकी 


स्थानं 


वी परि 


क 








यीवी-सखीके वञ्चका बन्धन जो 
नामिके समीप वांधा जाता है तथा 
मूख्धन ॥ 

शिवा गीरीफेरवयो- 

रिवा-पावेती, सियार, 
वृक्ष, हरं तथा आंवला ॥ 

दनद कटहयुग्मयोः ॥२१२॥ 

द्रन्-कर्द तथा सी पुरूषका 
जोडा ॥ २१२ ॥ 

दरव्याञ्ुव्यवसायेषु सत्छमद्ला 
तु जन्तुषु} ः 

सच्व-.द्रव्य, प्राण अयन्त उद्योग 
जन्तु, सत्वगुण तथा व ॥ 

कलीब नपुंसके षण्डे वाच्या्य- 
गमविक्रमे ॥ २१२ ॥ 

क्लीब- नपुंसकलिङ्ग, नपुंसक पुरूष 
तथा पराक्रमहीन ॥ २१३ ॥ 

इति वन्ताः ॥ 

दरौ विसो वैश्यमवुनो- 
विट-वैश्य मनुष्य तथा प्रवेश ॥ 
द्रौ चराभिमरौ स्पशो । 
स्परा-दूत तथा संग्राम ॥ 
दरौ राशी पुञ्चमेषायौ- 
` राशि-समूह तथा मेववृषादि राशि ॥ 
दौ वैरो कटमस्करो ॥२१४॥ 
वरा-कुटुम्ब तथा बसि ॥ २१४ ॥ 


शभीद,। 
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रहःप्रकारौ वीकाशौ- 

वीकार-एकान्त तथा प्रकार ॥ 

-नि्वशो तिभोगयोः । 

निर्वेश-नौकर,मोग तथा मूच्छ ॥ 

कूतान्ते पसि कीनाशः शुद्र 
कपैकयोख्िषु ॥ २१५॥ 

कीनार-यमराज तथा किंसान२ १५ 

पदे ठक्च निमित्तेऽपदेशः 
स्यात्‌- 

अपदेरा-बहाना निदाना वा 
लक्ष्य तथा निमित्त वा देतु ॥ 

-ऊुरामप्मु च । 

वुश- कु एक तरटकी धास तथा 
जर ॥ । 

दराऽवस्थानेकविधा- 

दरा-अवस्या ( स्डकईं जवानी 
इत्यादि ) ॥ 

प्यारा ठष्णापि चायता॥२१६॥ 

आदा-अडी तृष्णा तथा दिशा ॥ 
॥ २१६ ॥ 

वदासी करिणी च स्याद्‌ 

वदा-खी, वांज्ञ, गाय तथा दा 
थिनी ओर बेदी ॥ 

खाने ज्ञातरि चरिषु । स्यात्क- 
कशः सारसिकः कठोरामखणा- 
दपि ॥ २१७॥ 


दर्वरा-कठोरः दुःखथे, साहसी, 


भाषाटीकासमेतः। 


ले 4 ------- 
प 





( २६७ ) 


तथा ज्ञगड्द्‌ खी ओर कबीर 
ओषधि ॥ २१७ ॥ | 
ग्रकाशोऽतिप्रसिद्धऽपि- 
प्रकारा-मतिप्रसिद्ध, धूप, उजाखा ॥ 
-चिशावज्ञे च बाटः । 
वाखिदि~-वालक तथा मूसे ॥ 
॥ इति शान्ताः ॥ 
सुरमत्स्यावानमिषौ- 
अनिमिष-देवता तथा मस्स्य वा 
मखी ॥ 

-पुरुपावासमानयों ॥ २१८ ॥ 

परुष-पुरुष वा नर, आत्मा, नाग- 
केदार वृक्ष तथा मनुष्य ॥ २१८ ॥ 

काकमस्स्यात्वगौं ध्वाक्षो- 

ध्वाङक्ष-कौवा तथा मलस्य पक- 
डनेवाला पक्षी ( बगुला ) इत्यादि ॥ 

कक्षौ त॒ वणवीरुधो । 

कक्ष-कांख वा वगुखा तथा तृण 
वा घासकी गेजी ओर र्ता ॥ 

अभीषुः प्रभरे खमौ- 

अभीषु-किरण, डोरी तथा पगहा 
कगाम इत्यादि ॥ 

-रेषः मरेषणमरदने ॥ २१९ ॥ 

प्रष-मेजना, मदेन करना. तथा 
आज्ञा देना ॥ २१९ ॥ 

पक्षः सदय 
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अमरकोशः । 


[ तृतीयकाण्ड 


=== 
किन्न =------- 


( २६८ ) 
पक्ष-पक्षियोका पंख, वा आधा 
महीना, सहाय) वेर, बर, मित्र, धर, 


द्ररीरकी अगल्वरुकी पसरी तथा 
बड़ा हाथी ओर निकट ॥ 


~प्युष्णीषः रिरोविष्टकिरी- 
टयोः । . 

उष्णीष-पगड़ी तथा किरीट व 
सुकुट ॥ 


शुक्रे मूषिके श्रेष्ठे सुकृते 
वृषे वृषः ॥ २२० ॥ 

वृष-मूषा, जन्तु, श्रेष्ठ वा सुख्य, 
अद्धूसा एक ज्ञाड) दृषभनामक ओषध, 
वङे,अण्डकोष, धभ, मेष आदि १२राशि- 
यमसे दूसरा राशे,सिंगिया(एक विष ) 
तथा एक सुगंध चरण ॥ २२० ॥ 

कोषोऽख्ली ऊडमछे खडगपि- 
धानेऽर्थयोधदिन्ययोः ॥ 

कोष (श)-पुष्पकी कठी, तरुवारका 
घर वा म्यान, खजाना तथा शपथ 
( सोगंध वा कसम ) ॥ 


टतेऽक्ष शारिफलकेऽप्याकपो 
आकषै-जूभा, गुद्धियोके रखनेके 


स्मि वल्लादिसे बना धर तथा पासा ॥ 


3 डु ` -ऽथाक्षमिन्दिये ॥ २२१॥ 
 नासुतोगि कपेचक्रे 
> क द्मे 





| 





अक्ष-दद्रिय ॥ २२१ ॥ पासा 
सोरह्‌ मासा, वेड, सौंचरनोन ॥ 
क्ष्वीतौ करीषाभनिः कषः 
कुल्यामिधापिनि ॥ २२९ ॥ 
कप्रू-पासा, एक प्रकारक ताल, 
पहिया, बहेडाफर) व्यवहार, करसोकीं 
आग, जीविका तथा नदी ॥ २२२ ॥ 
पुभवि तत्कियायां च पौरषं- 
पौरुष-पोरसामर गहिरा-री, पौरष 
पुरषका घम ॥ 
-षिषममप्ु च । 
विष-विष वा जहर तथा पानी ॥ 
उपादानेऽप्यामिषं स्या- 
आमिष- मांस तथा दृध ॥ 
दपरधेऽपि क्रिहिविषम्‌ ॥२२२॥ 
किल्विष-पाप, अपराध तथा रीति 
॥ २२३ ॥ 
स्याद्वृष्टौ लोकधा्वंशो वत्सर 
वषमच्ियाम्‌। 
वर्ष-बरस वा देवता्भका एक दिन) 
वृष्टि वा वौ, जम्बद्ीप तथा सन ॥ 
भक्षा नृत्येक्षणं मन्ना 
्रक्षा-वुद्धि तथा देखना ॥ 
मिक्षा सेवाथेना शतिः॥२२४ ॥ 
भिक्षा-मीख, सेवा, प्राथना वा 


` व्यवहारे | मजूरी ॥ २२४ ॥ 


तट्‌ सोभा 
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भाषाटीकासमेतः। 


(२६९ ) 





विष्‌-सोभा तथा वाणी ॥ 

-त्रिषु परे 

न्यक्ष-अध्यक्ष ओर रश्च यह पीनो 
शब्द तीनों ठिगेमं होते दै ॥ 

-न्यक्षं कारस्यनिकृष्टयोः ॥ 

न्यक्ष-निकृष्ट वा नीच तथा संपू 
णता ॥ 

प्रयक्षेऽधिकृतेऽध्यक्षो- 

अध्यक्ष-प्रत्यक्ष तथा अधिकारी ॥ 

-हक्षस्खपरम्ण्यचिक्कणे २२९ ॥ 

हक्ष-प्रेमरहित रूखा ॥ २२५ ॥ 

॥ इति षांताः ॥ 
[^ ककः =, + न 

रविश्वेतच्छदो हंसी- 

ईस- सूयं ओर दैसपक्षी ॥ 

-सूयेवद्री विभावसू । 

विभावसु-सये तथा अथि ॥ 

ज ४७ भह) =, 

वत्सौ तणकवषा ६।- 

वत्स-बछ्वा, वत्वा वा लडका! 
छाती तथा वषै वा वारेस ॥ 

-सारंगाश्च दिवौकसः ॥२२६॥ 

दिवौकस्‌-देवता तथा पक्षी २२६॥ 

श्ेगारादौ विम वीर्ये णे रागे 
द्रवे रसः। ः 

रस-खद्टा मीढा इ्यादिरस पारा, 
धालु, गन्धरस, शङ्गार वीर करूणा 
त्यादि सादिव्के रस, वीयं वा धातु 
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प्रीति वा प्रेम, जहर, स्वाद, पतटीवस्तु 


८ जैसा पानी शरवत आदि ) 

पुस्युत्तसावतंसौ द कणेपूरे 
च देखे ॥ २२७ ॥ 

उत्तंस, अवतंस-क्णेफल वा कान- 
का भूषण तथा शिरपेच ॥ २२७ ॥ 

देवभेदेऽनले रमो वस्‌ रल 
धने वु । 

वदु-किरण वा प्रकाश, अभि वा 
आगः कुबेर गुम्मामाजी, पानी, धनः 
तथा मणि ॥ 

विष्णौ च वेधाः 

वेधस्‌-त्रह्म, विष्णु तथा पंडित ॥ 

-स्ी व्वारीर्दिताशंसाहिद- 
ष्ट्योः ॥ २२८ ॥ 

आरिस्‌-दूसरेके दितका चाहना 
ओर सकी दष्ट ॥ २२८ ॥ 

लार्से म्रथनोत्सुकये- | 

लाङ्सा-प्राथेना तथा उक्कठा वा 
बडी चाह ॥ 

रिसा चोयोदिकमं च । 

हिसा-चोरी आदि बुरा कमे तथा 
वध करना ॥ । 

परसूर्वापि- ह 

परसू-माता तथा घोड़ी ॥ 

-भूदयागौ रोदस्यौ 
चते॥ २२९॥ 


रोदसी 


(२७०) 


अमरकोशः 


| तृतीयकाण्ड- 





कवय न~. तया = = 


रोदसी -द्विवचनांतः भूमि तथा 
आक्र ॥ २२९ ॥ 
` उ्वाढाभासौ न पस्यचि- 
अचिस्‌-ज्वाङा तथा प्रकारा ॥ 
-उर्योतिभयोतरृष्टिषु \ 
उयोतिस्‌-ज्योतिर्विया, ताराप्रकाश 
तथा दरि ॥ 
पापापराधयोरागः-- 
आगस्‌-पाप तथा अपराध ॥ 
--खगवाल्यादिनोषेयः॥२३०] 
वयस्‌-पक्षी ओर वार्य आदि 
अवस्था ॥ २३० ॥ 
तेजःपुरीषयोवेचो-~ 
वर्च॑स्‌-तेज या प्रकाश वा चमक 
तथा विष्डा ॥ 
--महस्तूत्सवतेजसोः । 
महस्‌-उत्सव तथा तेज ॥ 
रजो गणे च खीपुष्पे - 
रजस्‌--धूकि ओर रजोगुण तथा 
, स्का हर महीनेका रुधिर ॥ 
राहौ ध्वान्तेऽगणे तमः २३१॥ 
तमस्‌-अन्धकार, राहग्रह, तमोगुण 
अज्ञान तथा क्रोध ॥ २३१ ॥ 
छन्दः पयेऽभिराषे च~ 


छन्दस्‌--पद्य ओर अभिकाष तथा वेद्‌ ॥ 










तपस्‌-छृच्छरादिवत तथा ठोकातर 
अथात्‌ कोद कोक ॥ 
सहो बलं खदा ममि 
सहस्‌--जगहन महीना तथा वर 
वा सामथ्यं | 
-नभः खं श्रावणो नभाः ॥ २२३२॥ 
नमस्‌-श्रावणमदीना तथा आकारच२ ३२ 
ओकः सब्याश्रयश्चोकाः 
ओकस्‌--आश्रय वा अवलंबन तथा धर्‌ | 
-पयः क्षीरं पयोऽम्बु च । 
--पयस्‌- पानी तथा दूध ॥ 
ओजो दीपो बके 
ओजसु-वर तथा मकार ॥ 
-सरोत दद्विये निस्रगारय२३३॥ 
सोतस्‌-सोत वा आपसे खाप जल. 
का बहना, इन्द्रिय तथा नदीका वेग 
॥ २२३३ ॥ 
तेजः 
शक्रे 
तेजस्‌--प्रभाव,प्काशवीयःतथाकाम्‌। 
-ऽप्यतख्िषु । 
यहांसे अगे सान्तवशकी समाधि 
परयत सव शब्द तीनों रिंगमिं होते टे॥ 
विद्रान्विद॑श्च- 
विद्वान्‌-पंडित वा जानकार तथा पत्र । 
-बीभत्सो दिंसो- 


प्रभावे दिप्त च बरे 


वीभत्स-जिसको देखकर चिन्न उतपन्न दो ` 
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भाषाटीकाखमेतः 


(२७१ ) 





धात करनेवाला), करूर वा कठोर | सिरपेच इत्यादि ) तथा द्वार जर 


तथा वीमत्स रस ॥ 
-ऽप्यत्तिराये समी \ २३४ ॥ 
बद्र परशस्यथोज्यायान्‌- 
ज्यायस्‌ बहत बुड्हा-इढी तथा 
अत्यन्त प्ररोसा करनेकं योग्य ॥२३४॥ 
कनीयांस्तु युवारपयोः। 
कृनीयस्‌-अत्यन्त जवान, अत्यन्त 
छोटा तथा छोटा भाद ॥ 
व्रीयांस्तृरूवरयोः- 
व्रीयसू-अत्यन्त बड़ा तथा अयन्त 
्रष्ठ ॥ 
-ताधीयान्साधुबाढयोः॥२३५ ॥ 
साधीयस्‌-अत्यन्त सधु वा भल- 
ड तथा अत्यन्त बहुत ॥ २२५ ॥ 
| इति सन्ताः ॥ 
दटेऽपि बह- 
वर-मोरके पंख वा पूछ! पता 
तथा करदा वृक्ष ॥ 
_-निर्बन्धोपरागाकोदयेो ग्रहाः । 
ग्रह-सूयै इत्यादि ९ ग्रह भ्हण क 
रना, यके पात्र, ग्रहण जो सूयं च 
रको रुगता है तथा आग्रह वा हठ ॥ 
द्रायौशेडे काथरसे निव्यूहो 
नागदन्तके ॥ २३६ ॥ ५ 
निव्यह-खुरी, रिरोवेषन ( पगडी 
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कादा ॥ २३६ ॥ 

तासुत्रेऽश्वादिरसमो 
्रग्रहोऽपि च । 

प्रमरा,प्रग्रद-कैदी जो चोर इत्या- 
दि जपराधीका दण्ड दै, पगा वा 
पञ्च॒ वाधनेकी डोरी, तराजू तथा घोडा 
इत्यादिकी रुगाम ॥ 

पतनीपरिजनादानमूढशचापाः प- 
रिग्रहाः ॥ २३७ ॥ 

 परिशरह-पत्नी वा सी, परिवार, 
अंगीकार तथा वृक्षादिकी जड ओर 
शाप ॥ २२७ ॥ 

दारेषु च गृहाः 

गरह-पत्नी" तथा घर्‌ ॥ 

-श्रोण्यामप्यारोहो वरखियाः । 

आरोह-चढना, भ्रष्ठ खीका कटि- 
भाग वा्रष्ठ खीकी कमर तथा वृक्ष 
दत्यादिकी ऊचाह ॥ 

व्यूहो बन्दे- 

व्यूह्‌-समूह तथा एकं प्रकारक 
सेनाकी रचना ॥ 

-ऽप्यहिवैत्रो- . 

अदिस तथा वृत्रनामा देत्य 1 
-प्यशीन्द्रकोस्तमोऽपहाः ॥२२८॥ 


प्रम्राहः 


धिषा 









[ तृतीयकाण्ड 


न =-= 


(२७२ ) अमरकोशः । 














च-अन्वाचय, समादरः इतरेतर 
समुचयमे ॥ 

स्वस्त्याशाः क्षेप एुण्याद्‌ा 

स्वस्ति-मादीवोद) कल्याण, . इ 
ओर मेगरमे ॥ 

प्रक्‌ ठटघ्नेऽप्यात्‌ }}२४१॥ 


तमोऽपदा-चन्द्सूयं तथा अभ्चि२३८) 

परिच्छदे नपारदऽथ परिवहो - 

परिवई-राजाका छत्र, चमरं इत्यादि 
चिह तथा सामग्री ॥ 

] इति हन्ता; ॥ 

-ऽव्ययाः परे 1 

` अबके उपरांत अव्ययोका | 
वणन करते है जो कि तीना छग) साः 
तौ विभक्ति ओर एकवचन वचन 
वहुवचनमं समान वन रहते द आर 
उनम ङ विकार नदीं हाता ॥ 


जीर ठंघन अथेमे ॥ २४९१ ॥ 
स्वित्परश्च च {वित्‌ च॑ 
स्वित्‌-ग्र् वा पंछना तथा तकं 
करनेम ॥ 


„ | -तुस्याद्धदेऽवधारणे । 
आडीषदर्येऽभिव्याप्तौ, सीमा तु स्याद्धदेऽवधार त 
धातुयोगजे ॥ २३९ ॥ दुक, फेर, पादपूरणम्‌ ता 
आङ्‌-ईषत्‌, अमिव्याति, सीमां अवधारणम्‌, 
सक्रत्सहक्वार्‌ चा- 


जर्‌ धातुके योगाथमं होता ६।२२९ ॥ 
आ मगृह्यः स्तो वक्ये- 
आ स्मरण, वक्पूरणमे ।। 
-ऽप्यास्त स्यात्कोपषीडयोः । 
आः- कोप, पीडामं ॥ 
पापकुत्सेषदथं छ 
कुयाय, निन्दा तथा थोडे थमे ॥ 
धिडनिर्भत्सननिन्दयोः\॥२४०॥ 

चिक््-स्यानि देनावा िक्कारना 
` व्थानिन्दा॥ २९० ॥ 


सङृत्‌-साथ वा संग तथा एकवा 
-प्याराद्‌ दूरसमीपयोः ॥२४२॥ 
आरात्‌-दूर्‌ तथा समीपमे २४२॥ 
प्रतीच्यां चरमे पश्चा- 
पश्चात्‌-पीे, पिछला तथा पाथः 
मदिशमे ॥ 
दुताप्यथेविकल्पयोः । 
उत-ससुच्य ओर विकपम ॥ 
पनः सदाथयोः रारव~ ` 
राश्वत्‌-सदा वा सवेदा तथा 
निरन्तर वा हरदम जीर फिरमं ॥ 


ओं8511 @0॥66110 44811111. 01010260 0 6870 





अति-अतिशय) बडाई प्रक्ष 

















नानाथवगः | 
-त्साक्षासत्यक्षतुल्ययोः॥२४३ 
साक्षात्‌-प्रपयक्ष ओर त॒स्यमे २४३ 
खदाबुकस्पासंतोषविस्मया- 
मन्त्रणे वत्त । 
वत-खेद)द्यासंतोपःजाश्व्ै, जेसी 
इच्छा हो वैसा करो एसी आज्ञा देन॥ 
हन्त॒ हषऽनुकम्पायां वाक्य।र्‌- 
म्भविषादयोः ॥ २४४ ॥ 
हन्त-हे, दया, वाक्यारंभ तथा 
विषाद ॥ २४४ ॥ प 
परति प्रतिनिधौ वीप्ाक्षणादी 
म्रयोगतः । ` 
प्रति~मुख्यके समान व्याप्त कर- 
नेकी इच्छा, चिह तथा विपरीत । 


इति हेतुपरकरणप्रकारादिसः 
माप्निषु ॥ २४५ ॥ 

इति-देठ, प्रकरण, प्रकाश्‌, आदि 
तथा समपि ॥ २४५ ॥ 

प्राच्यां पुरस्तालथमे पुराथ 
ऽग्रत इत्याप । 

पुरस्तात्‌ -पूवैदिशा, प्रथम पूवकाठ 
तथा खगे ॥ 

यावत्तावच्च साकल्यऽवधो मने 
ऽवधारणे ॥ २४६ ॥ 

यावत्‌-तावत्‌-संपू्, दद, तोर 
तथा निश्चयं ॥ २५६ ॥ 


भाषाशीकासमेतः। 


( २७३ ) 
मगलनन्तरारम्भप्रसनका्त्छ्ये- 
ष्वथो अथं । 
अथो-अथ-मंगल,अनंन्तर, आरंभ) 
प्रन तथा संपूणेता ॥ 
वृथा निरथेकाविध्यो- 
वृथा-निरथक, विधिहीन ॥ 
-नांननिकोभयाधेयोः ५२४५७॥ 
नाना-अनेक तथा उभयार्थक 
॥ २४७ ॥ । | 
यु प्रच्छायां विकल्पे च~ ` 
नु-प्रभ्न ठथा विकर ॥ 
-पश्चात्सादर्ययोरनु । 
अनु-पीछे तथा सदराता ॥ 
्रश्ावधारणानुज्ञायुनयामन्त्रणे 
ननु ॥ २४८ ॥ 
ननु-म्ष, निश्चय, आज्ञा, रान्त 
करना तथा संबोधन ॥ २४८ ॥ 
गह।सय॒चयप्ररनरंकासंभा- 
वनास्वपि । 
अपि-निन्दा; समुचय, प्रभ, राकां 
तथा सभावना ॥ 
उपमायां विकल्पे बा- 
वा-उपमा तथा विकल्प ॥ 
-सामे त्वघं जुगुप्पित॥२४९॥ 
` सामि-आधा तथानिन्दित॥२५९॥ 
अमा सह समीपे च- 
अमा-साथ तथा समीप ॥ 
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(२७४) 





कं वारिणि च मूधो 1 

कम्‌-जक तथा मस्तक ॥ 

सवेव्यमथंयोरेष॑- 

एवम्‌-इवाथंकं तथा प्रकारार्थक ॥ 

नूनं तैऽथेनिश्चये ॥ २५० ॥ 

नूनम्‌-त्कणा तथा अथेनिश्चय ॥ 
॥ २५० ॥ 

तूष्णीमर्थे सुखे जोष- 

जोषम्‌-चुप होना तथा सुख ॥ 

क पृच्छायां जुगुप्सने \ 


किम्‌-मरश्च तथा निन्दा करना | 


नाम प्राकारयसमान्यक्रोधो- 
पगमङ्कुसने ॥ २५१ ॥ 
नाम-प्रतिद्रौ संभावना) कोधः, 
सुन्दर वेष धारण करना तथा कलका- 
रना ॥ २५१ ॥ : . 
अरं मूषणपयोधिशक्तिवारण- 
वाचकम्‌ । । 
अलम्‌-अलंकार, परिपूेता, साम- 
ध्यं तथा मना करना ॥ 
ह वितकै परिपरशने- 
हृम्‌-तकैणाकरना तथा प्रभकरना ॥ 
-समयान्तिकिमध्ययोः ॥२५२॥ 
` समया-समीप तथा मध्य॥२५२्‌]] 
पनखथमे भेदे 










अमरकोशः । 










के अनन्तर तथा मेद ॥ 


[ वरतीयकण्ड- 


= जज ज ना य्य 





-निर्मिश्वयनिवेधयीः ! 
निर्‌-निश्वय तथा निषेध । 
स्यालवन्थे चिरातीते निक 


टागापरके पुरा ॥ >५२ ॥ 


पुरा-मरबन्ध अथीत्‌ निरन्तरःप्राचीनं 


समीप तथा होनेवाख ॥ २५३ ॥ 


उररी चोरी च विस्तारे 


ऽद्क्रितो चयम्‌ । 


ऊउररी-ऊरी-उररी--विस्तार तथा 
अगीकार करना ॥ 

स्वगे परे च काके स्व 

स्वर्‌- सग तथा परक ॥ 

वी त॑सिभाव्ययोः किंठ।॥ २५२॥ 

किर वाती तथासेभावना ॥२५४॥ 

निषेधवाक्याठंकारजिन्ञा- 
सानुनये खट } 

खटु-निषेध) वाक्यालंकार) जिज्ञासा 


तथा अनुनय ॥ 


समीपोभयतः रीघ्रसाकल्या- 


मिुखेऽभितः ॥ २५५ ॥ 


अभितः-समीप), दोनों ओर, शीघ्र, 
चारो ओर तथा संमुख ॥ २५५ ॥ 
नामप्राकाहययोः प्रादु 
्रादुस्‌-नाम तथा प्रकटं ॥ 
मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि । 
मिथस्‌-परस्पर तथा एकात ॥ 

















1 


1 








व्ययवरीः ] भाषादीखासमेतः ! ( २७५, 


यदय 














तिरोऽन्तर्धौ तिर्यग्थै- 

तिरस्‌-अन्तरधान तथा टेदा ॥ 

-हा विषादगार्तिषु ॥ २५६ ॥ 
हा-विषाद,शोक तथा पीडा ॥२५६॥ 

अहहेत्यद्भुते खेदे 

अहह-अदूभुत तथा सेद ॥ 

-हि हेताववधारणे । 

हि-देतु तथा निश्चय ॥ 

इत्यनेकाथवगेविवरणम्‌ ॥ ३ ॥ 








अथाग्ययवगेः ४ 

चिराय चिररात्राय चिरस्या- 
द्ाश्चिराथकाः । 

बहुत काख्वा चक्‌ अन्ययराव्द्‌ स 
चिराय १ चिररात्राय २ चिरस्य ३ 
आदि शब्दस चिरम्‌ ४ चिरेण ५ 
चिरात्‌, चिरे & ॥ ` 

मुहः पुनःपुनः शखदभीक्ष्ण- 
मसक्रटसमाः॥ १॥ 

बारम्बार अथैवाचक अव्यय शब्द 
"-सृहुः १ पुनःपुनः २ शश्वत्‌ २ 
अभीक्ष्णम्‌ ४ असकृत्‌ ५ ॥ १ ॥ 

खाग््षटित्य्जसाहाय द्राडमश्ष 


` सपदि द्रते। ` 


शीघ्रतावाचक अव्यय शब्दं ८- 
षाक १ क्षिति २ अंजसा र अर्हाय 
द्राक्‌ ५ मंश्च & सपदि ७ तम्‌ < ॥ 





वट्वत्सुष्टु किञत स्वत्यतीव 
च निभरे॥२॥ 

अतिशयवाचक अव्यय शब्द &- 
वलवत्‌ १ दुष्टं २ किमुत ३घु ४अति 
५ अतीव ६॥ २॥ 

पृथग्विनान्तरेणतें दिरुद्धनाना 
च वर्जने । 

वजेनवाचक वर्जनवाठे अब्यय 
शब्द £&-प्रथक्‌ १ धेना २ अतरेण 
२ चते 9 हिरुक्‌ ५ नाना ६ ॥ 

यत्तयतस्ततो हेता- 

कारणवाचक अव्यय शब्द ४-यत्‌ 
तत्‌ २ यतः २ ततः 9 ॥ 

-वक्ताकस्थे तु चिन ॥ ३॥ 

अपूणतावाचक अव्यय शब्द २- 
चित्‌ {चन २॥३॥ 

कंदाचेजातु- 

किसी कालवाचक अन्यय रब्द२- 
कदाचेत्‌ १ जातु २॥ 


-साधं त॒ साकं सत्रा सै सह । 
साथ वाचकं अन्ययाब्दण-साकम्‌ 
१ साधंम्‌ २ सत्रा २ समम्‌  सह५॥ 


आनुक्ल्याथेकं प्राध्वं 

अनुकरूरतावाचकं अव्यय राब्द १- 
प्राध्वम्‌ १॥ 

-व्यथके तु बृथा सुधा ॥ ४॥ 
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अभरक्छोश्चः । 


{ तृतायकाण्ड-- 


~ ~~ 
त ---न्न्नल त= 


व्यर्थवाचक अव्यय रब्द२- 
वृथा १ यधा२॥४॥ 

आहौ उताहो किमुत विकस्पे 
कि किमूत च । 

विकसर्पाथवाचक अव्यय शब्द &~ 
आहो १ उताहो २ किंसुत ३ किम्‌ ४ 
किमु ५ उत ६॥ 

तुहिचस्म हवै पादप्ूरणे- 

शछयोककी पाद पूणता वतानेवाख 
अव्यय शब्द तु १ हि २ चङ 
-स्मश्ह५वे६॥ 

-प्रूनने स्वती ॥ ५ ॥ 

पूनावाचक अव्यय शब्द २-यु १ 
अति२॥ ५॥ 

दिबाही- ` 

दिनका अथेवाचक अन्ययशब्द्‌ १- 
दवा १॥ 

-त्यथ दाषा च नक्तं च रजना- 
विति । 

रा त्रिके अथैवाचक अन्यय शब्द २- 
दोषा १ नक्तम्‌ २॥ 

। तिेगयै साचि तिरो- 

टदे जथैवाचक अव्यय शाब्द २- 

साचि १ हिरस्‌ २॥ 


 -प्यथ संवोधनाथेकाः ॥ ६॥ 







~ 


सम्बोधनार्थवाचक अव्यय शब्द ६ 
प्याय्‌ १ पाट्‌ २ अंगरेद9 ह नभाः६॥ ६॥ 

-समया निकषा हिरद्‌ । 

समीपवाचक अव्यय र्ब्ड ३- 
समया १ निकषा २ दिरुक्‌ २॥ 

अतर्कित त॒ सहसा- 

अकस्मात्का अथेवाचकं अव्यय 
शाब्द १-सदसा-१ ॥ 

-स्यात्पुरः पुरतोऽग्रतः ॥ ७ ॥ 

अगेके अथवाचक अम्यय शब्द्‌ ३- 
पुरः १ पुरतः २ अग्रतः ३॥ ७ ॥ 

स्वाहा देवहविदौने श्रोषट्‌ 
वौषट्‌ वषट्‌ स्वधा \ 

देवताओं ओर पितरोके हव्य देनेके 
उपयेोमी वाचक अव्यय शब्द “स्वाहा 
१ श्रौषट्‌ २ वौषट्‌ ३ वषट्‌ 9 सधा 
८ पितरोके उपयोगी प्रसिद्ध दै ॥ 

किचिदीषन्मनागल्पे- 

अस्पके वाचक अव्यय शब्द्‌ ३- 
कंचित्‌ १ ईषत्‌ २ मनाक्‌ ॥ २ ॥ 

-प्रत्यासुत्र भवान्तरे ॥ ८ ॥ 

जन्मान्तरवाचक अब्यय राब्द्‌ २- 
रे १ असुत्र २॥८॥ 


व वा यथा तथेवैवं साम्ये- 
समतावाचकं अव्यर्यशब्द ६-व १ 


वा २ यथा ३ तथा ४ इव एवम्‌६॥ 
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अव्ययवगंः ] 


भाषाटीकासखमेतः। 


(२७७ ) 


~ 





-ऽहो ही च विस्मये । 

विस्मय॑वाचक अन्य शब्द २- 
जहोशदीर२॥ 

मौने ठ्‌ तृष्णीं तूष्णीका - 

मोनाथेवाचक जग्ययशब्द २- 
तृष्णम्‌ १ तृष्णीकाम्‌ २॥ 

-सद्यः सपदि तत्क्षण ॥ ९ ॥ 

तत्कारवाचक अव्ययशब्द २- 
सद्यस्‌ १ सपदि २॥ ९ ॥ 

दिष्टया ससुपजोषं चेव्यानन्दे- 

आनन्दवाचक अन्ययशव्द २-दि- 
ष्या १ समुपजोषम्‌ २॥ 

-ऽथान्तेऽन्तरा । अन्तरेण च 
मध्ये स्युः- & 

मध्यवाचक अन्ययशब्द ३-अन्तरे 
१ अन्तरा २ अन्तरेण ॥ ३॥ 

प्रसह्य त हठाथकम्‌ ॥ १०॥ 

हटार्थवाचक अन्ययशव्द्‌ १-म्रसदय 
१॥ १०॥ 


भ 


युक्ते दरे सापरतं स्थनि- 
ुक्ताथैवाचक अव्ययशब्द २-सां- 
परतस्‌ १ स्थने २॥ 
-ऽभीक्ष्णं शङ्वदनास्ते । 
निरंतरवाचक अन्ययशब्द-९- 
अमम्‌ १ .शद्वत्‌ ९॥ 
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अभवे नद्य नो नापि- 

अभाववाचक अन्ययदब्द ४-नहि 
१अर२्नो३न४॥ 

मास्म मार च वारणे ॥ १९१॥ 

निषेधवाचकं अव्ययशब्दः ३- 
मास्म १ मार अरम्‌-२३॥११॥ 

पक्षांतरे चयदि च~ 

पक्षान्तरवाचक अब्ययशव्द २- 
चेत्‌ १ यदि२॥ 

- तच्च तद्दारा द्वयम्‌ । 

त्वाथैवाचक अन्ययशब्द २- 
अद्धा १ अजसा२॥ 

प्राकादये प्राराषिः स्या- 

प्रकटवाचक अन्ययाब्द २- 
प्रादुस्‌ १ आविस्‌ २ ॥ 

दोमेवं परमं मते ॥ १२ ॥ 

अङ्गीकारवाचक अव्ययञब्द ३- 
ओम्‌ १ एवम्‌ २ परमम्‌ ३॥ १२॥ 

 समन्ततस्तु परितः स्ैतो षिष्व- 
भित्यपि । 

सब ओरबाचक अग्ययशब्द 9- 
समन्ततः १ परितः २ सवैतः ३ 
विष्वक्‌ ४॥ ध 

अकामानुमतों काम- 

विना इच्छके सरह देनेमं १- 
कामम्‌ १॥ 









( २७८ ) अमरकोशः { तृतीयकाण्ड 


~ 
्् 


-मसूयोपगमेऽस्तु च \॥ १२ ॥ सददरष~ 


, इषपूर्वक अङ्गीकारवाचक ` १- | - वर्षयाचकः १-वत्‌ १॥ 
जस्तु १॥ १३॥ ८.५ --अवर्‌ त्वबा- .. ध 
ननुच स्या्िरोधोक्तो- प्रथमवाचक १-अवाप्‌ १ ॥ 
^“ विरुद्रउक्तिवाचक . .१-नन्‌, .१॥ -गामेष- 
 -क्रचिर्कामग्रवदने 1 . .. .“ | निश्चित अभीकारवाचक . २-आम्‌ 
इच्छित मदनवाचक १-कचित्‌ १॥ । १ एवम्‌ २ ॥ 
~ निम दुशं ग्य . |. : स्वयमात्मना ॥ \ 2॥ 
निन्दितवाचक २-निःषमम्‌ १ ` आंत्मवाचक १-सयम्‌ १ ॥१६॥ 
दुःषमम्‌ २ ॥ । अल्पे नीचे- 


, -पथास्वं त यथायथम्‌ ॥१७॥ | अल्यवाचक अव्यय शब्द्‌ १- 
यथायोग्यवाचक २-यथास्वम्‌ .१ | नाचस्‌ १॥ ` ` । 


यथयथस्‌ २॥ १४ ॥ त्येखः ५ 
मृषा मिथ्या च वितथे , अचावाचक १-उच्चैस्‌ १ ॥ 
` मिथ्यावाचक २-म्रषाश्मिथ्या २॥ | -प्राया भू- 
-यथाथं तु यथातथम्‌ । ` बाहुल्य. ( अकसर ) वाचक .. १- 
सत्यवाच्छ  र-यथाथैम्‌ १ | प्रायः १॥ ` 
यथातथम्‌ ॥ -म्न्यद्रते शनैः। 
स्युरेव त॒ पुनवेषेत्यवधारण- | मन्दवाचक अव्ययशब्द १-शनेस्‌ १ 
वाचकाः ॥ १५ ॥ सना नित्ये . ॑ 
निश्चयवाचक “एवम्‌ १ तु २ नित्यवाचक १-सना १॥ 
पुनर्‌ ३ वै %वा५॥ १५॥ -वहिव।द्ये- 
प्रागताताधकं- . : . ` बाहरवाचक १- बहिस्‌ १ ॥ 


भूतकाङ्वाचक १-प्रक्‌ १.॥ -स्मात्ति- | 

 -नूनमवरथं निश्चये दयम्‌ । भूतकाख्वाचक . १-स . -१ ॥ 
0 -नूलम्‌ १ जव- | ` ~ऽस्तमद्यीने ॥ १७॥ 

। अदरोनवाचक१-अस्तम्‌ १।१७॥ 
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अव्ययवगेः ] 





भाषाटीकासमेतः। 


( २७९ ) 


~ 





अस्ति स्वे 
मावार्थक अव्यय , १-अप्ि १ ॥ 
-स्पोक्ताबु- ` 
कोपवचनवाचकं १-उ १॥ 
-ऊ प्रन 
प्ररनवाचक १-ऊम्‌ 
ऽनुनये त्वयि । 
शान्त करनेम १-अयि १ ॥ 
टं तके स्या- 
` तकवाचक १-हम्‌ १॥ 
-दुषा रत्रेखसाने- 
प्ातःकाठवाचक १-उषस्‌ १॥ 
-नमेो नतो ॥ १८ ॥ 
नमस्कारवाचक अव्ययशन्द {१- 
नमस्‌ १॥ १८ ॥ 
पुनरथेऽङ्क- 
पुनवाचक १-अङ्ग १॥ 
-निन्दायां दुष्ड्- 
निन्दावाचक १-इष्ड १ ॥ 
सुष्टु ग्ररीसने । 
प्ररंसावाचक १-पु्इ १ ॥ 
सायं साय 
सार्यकाकवाचक १-सायम्‌ १ 
प्रगे प्रातः प्रभाते 
प्रातःकारवाचक रपय 
प्रातर्‌ २॥ 


१॥ 


१॥ 
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-निकषाऽन्तिके ॥ १९ .॥ 

समीपवाचक १-निकषा १॥ १९॥ 

परतपरा्येषमोऽ्दे पूष॑ पूर" 
तरे यति। | 

गतवर्ष॑वाचक १-परुत्‌ १॥गतवष- 
से पके वका वाचक अन्यय १-- 
परारि १॥ वैमान वषैवाचक अव्यय 
१-रेषमस्‌ १॥ 

अदयात्राह्य- 

इस दिनका वाचक अव्यय ९- 
अय १॥ र 

-थ पूर्वैऽदीत्यादां पृष 
त््रापरात्‌ ॥ २० ॥ तथाधरान्या- 
न्यतेतराप्पवदयुरादयः 

'प्रथमदिन' इत्यादि अथेमे पूवेभादि 
रब्दसे “युस्‌” प्रत्यय दाकर पू 
दविनका वाचकं पूर्ेयु" उत्तर॒दिनका 
वाचक उत्तरे, अपरदिनका वाचक 


(अपरेद्युः त्यादि शब्द बनते हः जसे 

अधरेद्युः ।अन्येचयुः" अन्यतर" 

{इतरेः ॥ २० ॥ 
उभयद्युश्चाभयद्ः 


दोनौ दिनके वाचक अन्ययं ~ 
उमयञयः१ उभ्यः २ ॥ 
 -परे खाहि परे्यवि ॥ २१॥ 


| परदिनका वाचक१-परेयवि ९।२१॥ 


। ह्यो गते ४.1 


5 


(२८० ) 





व्यतीतदिनका 
शब्द १-दयस्‌ १ ॥ 
-ऽनागततेऽद्वि चः- 
कलदिनका १-श्वस्‌ १ ॥ 
~. -परश्वस्तु परेऽहनि । 
--. आनिवठे प्रसों दिनका वाचकं १- 
प्रदवः १॥ 
तदा तदानी- ) 
तिसकार्के वाचक अव्यय २- 
तदा १ तदानीम्‌ २॥. 
-युगपदकदा- 
एक समयक वाचक अव्यय २- 
युगपत्‌ १ एकदा. २.॥ 
स॑दा सद्‌ा ॥ २२॥ 
सदाकाल्वाचक्‌ अव्यय २-स॒र्थेदा 
| 
एता सेमतीदानीमधुना 
साप्रत तथा । ॐ 
` (सी समयः इस अर्थक वाचकं 
अव्यय शब्द एतहि १ सम्प्रति २ 
इदानीम्‌ ३ अधुना सांप्रतम्‌ ५॥ 


दिग्देशकाठे प्रवादो 
 द्क्प्रत्यगादयः ॥ २३॥ 


पू्ेदिशा, पूथैदेशो जीर पूर्वकाले 


प्राय 






अपमरक्छोशः | 





[ त्रतीयकाण्ड- 





वाचक अव्यय | पथिमकारुका वाचक अव्यय शब्द 


भ्रत्य दृप्यादि ॥ २३.॥ 


दूत्यव्ययवगै; ॥ ४ ॥ 





ट गादिसंम्रहवगः ९. 


सरिगशाखेः सच्नादिकृत्तदधि- 
तसमासजैः। असक्तः संग्रहे दिगेः 
रकी्णैवदिहोचयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

पणिनिके के हुए लिङ्गानु सन- 
सहित (जथात्‌ उनके अनुसार) सन्‌आदि 
परत्ययोसे उत्यत्र चिकीषौं आदि शब्दोसे 
कृदन्तसे उत्पच्च श्वपाकं आदिको तद्धित 
प्रत्यय अणु आदिसे उस्न्न, “समा- 
सैः" (जदन्तोत्तरपदो द्विगुः हस 
आदिते ओर बाहल्यसे पिले. अनुक्त 
शब्दोंसे संग्रह कथि जाते दहै; यहां 
वग॑संग्रद लिङ्गका ज्ञान किस प्रकार 
कर इस पर कहते दै, 'संकीणैवत्‌' यह 
जेप संकीणवगमे प्रकृति आदिसे जानें 
जते टै, इसी प्रकार यहां भी जानने, 
तिनमे प्रकृत्य्थसे जसे 'अद्धचौः पुसि च 
यहां प्रत्ययाथसे जैसे “खियां क्तिन्‌" 
भ्रक्तेप्रव्ययाथायेः इस आयशब्दसे 
क्रियाविरेषणोको नपंसकल्र ओर एक- 
वचनत होता दै, जेसे~श्योमनं. पचतिः 


 । इत्याद ॥ १ ॥ 
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िगादिसंम्हवरमः ] 


भाषाटीकासमेतः । 


(२८१ ) 


=-= 


लिङ्करोषविधिर्व्यांरी विरथ 
दयवाधित्तः । 
सन्नादि-छरत्‌-तद्धित-समाससे 
उन्न विषय पूर्वोक्त शब्दके हिंगसे 
अन्यग होना रिगरेष दहै, उसका 
विधि उत्सग होनेसे काण्डच्रयका व्यापक 
दै, जो पूर्वोक्त ओर यदांके के विशेष 
विधियोसे बाधित न होवे, तभी व्यापक 
होता रै क्येकि अपवादविषरय छेड्‌- 
कर उत्सर्गं स्तर प्रवृत्त होता है इस 
काहनेसे ठिग विदोषविधिकौ जो उत्सगै- 
भूतका स्वगं आदि वग अपवाद दँ 
तिनम पदिरेके कहे हृए विरेषोको 
फिर कहनेके दोष ओर विस्तारके रसे 
किर यहां विधान नहीं दै. स्व्पयाय 
यहां धिग कगे उसका ^वोदिवौ द्व 
शचियां ह्व त्रिविष्टपम्‌ " यह पूर्वत 
अपवाद है ओर नीप्रभृतिकाकं तां छतः 
कीरे इत्यादिसे करेगे, यद्यपि पहर 
ठग कहा है तथापि अप्राप्तके प्रापणा- 
ैकतासे  टिगानुशासन यहां भी प्रधान 
ही है॥: ि 
खियामीदद्‌विरामेकाच्‌ सयोनि- 
प्राणिनाम च ॥ २ ॥ ॥ 
६ क्षियम्‌ ' यह. अधिकार भस" 
[ छो ° १०] शब्दपयत जानना चाव 
(ईदतौ" ईका ओर उकार ‹ विराम ' 


अर्थात्‌ अवसानस्थ दै जिनके वे, इदः 
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द्विराम दै वे जौर एकाच्‌ ये दोन इद्‌- 
द्विरामेकाच्‌ है । इन्त उदन्त वा जों 
एकस्वर शब्द-स्वर्प दँ वे खीठिग है 
यह जथ है, जेसे-थीः श्रीः श्रः, मूः, 
नयतीति सीः, इन आदिम्‌ कृतः करि 
इसके वाध होनेसे वाच्यर्गत्व रै, 
योनि भग है इनके सहित प्राणि्योके 
नाम खियाम्‌ खीरिङ्ग हैँ जसे माता- 
दुदिता-घेनु-आदि, दार शब्द्‌ आदि 
ते दाराः पमूम्नीतिः यह बाधकं पहिले 
कटं सके ईैकलत्रम्‌ ओर गृहं शब्दको 
“कलत्रं श्रोणिभायेयोः यदांका रीव- 
पाठ वाधक ह, इरी प्रकार अन्यत्र भी 
विचार कर ठेना चाहिये ॥ २ ॥ 


नाम विदुननिशाबह्टीबीणा- 
दिग्भूनदीहियाम्‌। 

विद्युत्‌ जादि हीरब्द पथेत ८ आठ 
शब्दके जो नाम अथौत्‌ संज्ञा रै वे 
खीरिङ्ग रै जैसे, विद्वत्‌-तडित्‌, 
निरा-रात्रिः, रजनि, वह्ी,-त्रततिः, 
वीरुध्‌, वीणा) विपञ्ची इत्यादि ॥ 

अदर्नतोदसेरेका्थो- ॥ 

अकारान्त आदि शब्दोसे जो 
एकाथै द्विगुसमास दै वह. सीर - रै, 
जसे ' पंचानां मूखनां समाहारः पंच 
मूरी इसी प्रकारं तरिरोकी ष्डध्याय 
इत्यदि ॥. . 


ह 
= 










थुनिकादिन्‌ । 


(२८२ 


अमर क्सश्च । 


[ तृतीयकाण्ड 


(ध 1 





; . ~न स पत्रयुगादिमिः॥ ३ ॥ 


च पुनः पात्र युग आदि उत्तरपद 


अदन्तराब्दोके साथ एकाथै द्विगुसमा- 
सको श्ीटिगत्व नहीं टे जसे पचपात्र) 


चतुग, त्रिभुवनम्‌ ॥ ३ ॥ 


तट्‌ वृन्दे योनिकटयत्रा वेरमे- 
सीमादा- 
दावनिक्तेण्ण्वुलणचृण्वुचूक्यन्यु- 
निजङ्निशाः ॥ ॐ ॥ उणादिषु 
निरूरीश्च ड्बाबूडन्त चलं 
स्थिरम्‌ । 
भाव आदि अथेमे विहित . तक्ट- 
प्रत्यय सीरिगमं होता दै, तथा भाव 
अथैमे जेसे-शङता, कमै अथेमे ब्राह्म 
णता, समूह अथेमे भ्रामता, स्वाभमं 
देवता, वृन्दे समूह अभम य-इनि- 
क्वचू--त्र-ये ४ चार्‌ प्रत्यय खीिगमें 
हते दै.जेसे पाशादिभ्यो यः पाशानां 
समूहः पाद्या, वात्या, खरादिभ्य इनिः” 
खछिनी, पिन, ' रथादिभ्यः कययच्‌ ' 
रथकच्या, इसी रीतिपे गोत्रा, वेर, 
मधुन आदि अथेमे जो वुन्‌ प्रत्यय दै 
सो खीरिग दै तिनमे वैर विरोधारथमें 
जेसे-अश्वमहिषिका, अश्च ओर मदिषीका 
वैर है, इस भांति काकोकिका, 
थम जेसे--अत्रिभरद्रा- 


विवाहरूपसम्बन्ध, इरी प्रकार शुत्सश्च 
कुरिका च त्ोर्भधुनिका इत्सङ्रि- 
किंका' वुन्‌ महण बुस्‌, उण्‌ वा बु च-अक्‌ 
इक्‌ आदिका उपरक्षण है, जसे-काशि- 
का गागिकया छते, कीं बु मी पाठ 
है, आदिपदसे वीप्सा आदिमं वुनका 
ग्रहण दै 'खियां मावादिः खीमावादिस्त- 
स्मिनःचियाम्‌ इसका अधिकार कर्‌ भाव 
आदि अभम जो विहित प्रत्यय अनि- 
क्तिन्‌ (ति) आदिद वे सीलिज्ग 
अथमे होते रै, अनि जैसे "आक्रोशे 
नञ्यनिः ' इस सूत्रसे ‹ अनि ' प्रत्यय 
होनेसे * मकरणिः अजीवनिः" क्तिन्‌? 
स स्मृतिः, कृतिः, गतिः, "वुल 
से जीविका, प्रच्छर्दिका, प्रवाहिका, 
आसिका, “णचः से व्यावक्रोशी 
स्वाथिका, द्राक्षा, श्वच्‌ से शायिका, 
इक्षमक्षिका; क्यप्‌, से ब्रहमहत्या, च्या, 
हल्या, 'खीमावादौ' क्यो कहा १ (षो 
ब्रह्मभूयं" यहां दोष वेगा) धुच्‌! 
से कारणा, आसना, मंडना,-इनसे 
वापिः, वासिः, कां कारिमकार्षीः “ इय्‌' 
यह इणदक्का उपलक्षणार्थं दै, जेसे- 
आजिः, कृषिः, अः से पचा, त्रपा,मिद्‌ 
शनिःसे ग्लानिः, म्लानिः, हानिः) ! श॒ ' 
प्रत्ययसे क्रिया, इच्छा ॥ ५ ॥ उणादि- 
कोम निः-ऊः-ईैः ये तीन प्रस्य 
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सैषिगमं है) तिने निः प्रलयान्तसे, 
श्रेणिः) श्रोणिः, द्रोणिः, 'उणादिष्वनिः' 
दस पठे, अनिः, जेसे-जवनिः, 
-घर्णिः, धमनिः, सरणिः, उदन्तः, 
जेसे-चम्‌ः, कृषः, इदन्त जसे-तन्त्री, 
तरीः, र्मी, डथन्तम्‌ आवन्तम्‌, 
(डी आप्‌ वा आङ्‌ ) ऊडन्त जीर 
जो 'चछं' जंगमदैवाजो स्थिरं 
स्थावर दै वे खीठिग है, जगम जसे- 
नरी, शिव, ब्रहमवधूः । स्थावर जेसे- 
कदली, नाला, कर्न्धूः ॥ 
तत्करीडायां प्रहरणं 
पाटबाणदिर्‌ ॥ ^ ॥ 
“तत्‌ क्रीडायां यहा तत्राब्दे 
यहां मैौष्टयादिकका निर्देश दै तिससे 
गह्‌ अथ हे) वह॒ युष्टयादिक प्रहरण 
सर्थात्‌ मारना जो क्रीडा वा खेरमे 
होय तो उस अथेमे विहित ण! प्रत्यय 
सीरिगमे है दिक्‌ इस रशब्दसे 
उक्तोदाहरणकी अंमिकाषा दै, जिसे 
दाण्डा, मौसखा ये ` उदाहरणके योग्य 
है, सषि परहार करना जिस क्रीडामं 
उसे मोष्टा वा मोघ्या' ओर प्व 
हाथ वा पत्तेसे मारना जिस क्रीडामं दं 
.उसे “पावा कते हं ॥ ५ ॥ 
घञो जः सा क्रयाऽष्या चदा 
ण्डपाताहिफासछुनी । स्येनपाता च 
मृगया रंपाता खधेति दिॐ॥६॥ 


चेन्पोषटा 


भाषादीकासपेतः। 


(२८३ ) 


वह्‌ घजन्तवाच्य दण्डपात सादिक 
आदि क्रिया इस फाल्गुनी आदिके अथै 
मे घजन्तसे विहित जो ज प्रत्यय है सो 
सीलिगमे दी दै, उदाहूरण दण्डपातो- 
ऽघ्यां फाल्गुन्यां दाण्डपाता फाल्गुनी 
इसी प्रकार !रयेनपातोऽस्यां सयैनपाता 
म्रगयाः (तिल्पातोऽप्यां स्वधाक्रियायां 


तेल्पाता, इति शब्दसे 'मुसल्पातोऽघ्यां 


मौसलपाता मूमिः' ये.इत्यारि सिद्ध दो- 


ते है, दिकुरब्दसे किसी देशम फाल्गुन 


| 9 नि 


महीनेके पूणिमाकरो दण्डसे वा कठीसे 
तडा होती है इसस्यि ‹ दाण्डपाता ! 
आदि उदाहरण भी होते है ॥६॥ 
खी स्याकाचिन्प्रणाल्यादि- 
विवक्षापचये यि । । 
यदि “अपचये, अर्थात्‌ ` अस्पसवके 
कृटनेकीं इच्छा दो तो मृणारी आदि 
शब्द खीरिग रै, जेसे-'अल्यं - मृणारं 
मृणाटी आदिशब्दसे जैसे-द्स्वो वंो 
वंदी' गोरादि मानकर ङीष्‌ प्रत्यय हो 
ता हैःदसी माति कुम्भी-प्रणाटी छती - 
पटी--मटी आदियेभां दह) स्वाथ 
कृन्‌ प्रत्ययः खयां जैसे-पेटिका, का- 


-चित्‌' यह क्यौ कहा £ यहां दोष पडता 


च 


है जैसे- अस्यो वृक्षो ` वृक्षकः) इत्यादि 
खीठिग नदी ह ॥ 

कंका शेफालिका दीका धा- 
त्ति प्ञ्चिकाऽऽहकी ॥ ७ ॥ 
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अब डावृढन्ते इत्यादिसे कं 


छिगवाठेमसे किसी शब्दके सखुखसे 
दिगक्ञानके दैत, भिन्न कांतादि मसे 

हतेहै-शकंका-राक्षसपश २ शेफाठिका- 
(कूखका भेद वा वृक्षभद-नेगुडा नस्ता 
यह प्रसिद्ध) है, ३ टीका-कटिन पदकं 
व्याख्या, ४ातकी -वृक्षभद-( आंवरा ) 
यह प्रसिद्ध है, ५ पंजिका-( निःरष 
पदकी व्याख्या ); & आढकण-ठुरदं 
म्रसिद्ध दै॥ ७ ॥' 

सिध्रका सारिका दिक्का प्राच 
कोर्का पिपीलिका । तिन्दुकी 
कणिका भंगिः सुरगासूचि- 
माढयः ॥ ८ ॥ 

१ सिघ्रका-तृक्षभद, २ ु 
पक्षीमेद वा मयना, २ दिक्का-स्वरभेद 
वा. हिचकी, 9 प्राचिका पाचिका भी 
वनकी मक्खी वा पक्षिभेद!हइति स्वामी, 
८ उत्का-तेजका समूद) & . पिषीलिका- 

कीडका भेद ८ चीटा-व्‌ा चीटाभो ) 
(नेयौतति पिषीखिका' यह्‌ स्वामीके 
मतसे पि भी है ७ तिन्दुकी दृक्ष 
भेद ( तेन्दुआ यह प्रसिद्ध दै ), 
| ९  कणिका-परमाणु, ९ भगि-कुटि- 
१० सुरंगा- 









अमरकोदाः 


~~~ 


[ तृतीयकाण्ड 

सूचिः सूरं वां व्यधनी, १२ माटिः- 

पत्तेकी सिरा ॥ ८ ॥ 
पिच्छावितण्डाककिण्यरचूणिः 


शाणी दणी दरत्‌ । साति न्था 
तथाऽऽसन्दा नाभा राजसभा 
च ॥९॥ 


१ (पिच्छा) शेमर यह प्रसिद्ध है, २ 
ध्वितण्डाः वादभेद, ३ काकिण्यः वा 
काकिणीपणका चौथा माग वा कौडी 
% (्चर्णिः वा खणि्ताणकाःश्लाणा शण 
परविरेष है, ६ द्रूणीः कणजरोका वा 
कलुरौ,ऽ"दरत्‌ग्छेच्छनातिः। १॥ साति" 
दान ओर अवसानको कहते है, २ क- 
त्था" प्रावरणान्तर वा दूसरा विना ३ 
(आसन्दी) आसनका मेद्‌ वा वेतका 
आसन वा कुर्सी, € नाभी वा नामिः" 
रारीरका अगविशेष वा टाडी, ५ राज- 
सभा राज्ञां सभा राजाकी सभा व कच- 
हरी यह प्रसिद्र दै ॥ ९॥ 

सरी चचशे पारी होर ल्ट 
च सिष्मखा । रक्षा रिक्षा च 
गण्डूषा गधी चमसी मसी॥१०॥ 

१ श्रीः बाजाका भेद्‌ वा श्ञालर 
यह्‌ प्रसिद्ध दै, २ "चचरी कशब्द वा 
हाथका शाब्द वा हरषक्रीडा, करईएक वाजे 
पृते है “कर्कटी! छोटा घडा, ३ पारी 
बू वरी, हाक पावकी रस्सी 
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किगादिरसग्रहवग॑ः ] 





भाषाटीकासमेतः। 


(२८५ ) 





४होराटयका आधा वा ठ, ५ “खट | प्रकार-अयुरपयौय दैत्य दानव इत्यादि 
ग्रामचटकं, चिडावा चिडी वा गेया; । इनके मेद वलि नसुचि आदि, 


६ शपेष्मरा! मस्स्यविकार, ७ रक्षा 
जतु वा लख, काह प्रसिद्र है. ८ 
“लिक्षा यूक्रंड'-भथात्‌ ठीख प्रसिद्ध 
वा परिमाणमेद, ९ शेदरूषाजट आदिमे 
मुखपूरणं कुहा परसिद्ध द,१० शृष्रसी' 
वातरोगभेद यह ऊरुकी सन्धिभे होता हे, 
११ (्वमसी यज्ञपात्रभेद) १२ "मसी" 


ओर भी पु-भसि' ( कल्ङ) ॥ १०॥ 


दति सीलिङ्गरसंग्रहः ॥ 

स्ते समभेदादुचराः सपर्या 
याः सुरास॒राः 1 स्वगीयागाद्विमे- 
घाड्धिहुकाटासिशरारयः ॥ ११॥ 

अब िगसम्रह कहते है, धुस्े' 
सका [कषोक० २१ के] तदह शब्द 
परवन्त अधिकार है, भेदाः छुषितसाध्य 
अदिः अनुचराः” खनन्द्‌ आदि इनके 
सहित घुर, अघर, देव जर दैत्यके यह 
र्यायके भि खरपयौय नेसेअमरा 
निवरा देवा मरुतः इत्यादयः, दनके 
मद जसे-(तषिता-साध्या” {इन्द्रो मर्‌~ 
लान्मघवा-सूरः सैः, अथेमा हाहा 
दहः तम्बुरः इत्यादि, अनुचराः अस 
विष्णुके अनुचर जयविजयप्रमृति ृति र 
क अनुचर नन्दिकेधर आ, इस। 
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असुरके अनुचर कृूष्मांड युण्ड 
आदि, इस भाति सव॒ स्थानम 
जानना, इनके भी देवतानि पुंसि वा 
देवताः सियाम्‌! आदि बाधकको स्मरण 
कृरावेगे । अबाधिता इस वक्ष्यमाणसे 
स्व आदि १९अपने मेद ओर पयौय- 
के सहित पुग दै, शस्वर्गप्याय जेसे- 
स्वर्म- नाक त्रिदिव इत्यादिक श्योदि- 
वौ द्वखियां क्ठीवे त्रिविषटपम्‌'यह्‌ बडा 
बलवान्‌ वाधक दै इनके विना पु्टिग 
है २ यागो यज्ञः वा मखः करुः हनके 
ञद-अभिष्ठोम-वाजपेय आदि इनको 
वाधकल वैगे,३अद्रिः गिरिः वा पतः 
इनके मेद जसे-मेरु सद्यादि जादि इनके 
मध्यम अपवाद हैसो शेख्वगेमं कं चु 
ड, 9 मेघः घन वा बादर ये इत्यादि 
पयीय है, मेद आवते आदि अभ्रस्य ठु 
अज्र मेघःयह क्लीव पाठ बाधक 
न्धिः ससुदरका पर्यायभेद्‌ क्षीरोद जादि, 
९ धृक्षः शाखी आदि पयय ओर वट 
पीपल आदि भेद दै, यहां भी कीं रूप 
भेद आदिमे पाटला, शिंशपाः आदिमे 
अप्वाद+कहा दै, ऽ कार; दिष्टः समय इस 
प्रकार पयय जौर मास आदि भेद्‌ दै । 








1 







(५) उसरकोष्ः । 





[ तृतीयकाण्ड 








आसिः खज्ञ-नन्दकं आदि येद,(इत्यादौ 
व्राधः ) €शरः वाणभेद नाराच आदि 
दषुषिद्रयोरिति विशेषो दरतः १० 
'अरिः' शत्रुमेद आततायी आदि॥११॥ 


करगण्डोष्ठदोदेन्तकण्टकेश- 
नखस्तनाः } अह्ाहान्ताः 
क्षेडभेदा  राच्रान्ताः प्राग 
सख्यकाः ॥ ५२॥ 

(कर' राजग्रहणके योग्य भागं 
(रिम, ओर पाणिदीधिति'", आदिको 
तो पंस बाधित दै, "गण्डः" कपोरु 
वा गार, ‹ ओष्ठः › ओष्ठ वा दंतच्छद्‌ 
दरानवसन आदि तो रूपभेदसे बाधित 
है, दोः प्रवे्ट भ॒नवाहोस् द्वयो- 
रिति विशेषः दतः' दण्डः भेद जभ 
(कंटः गठः समीपगलमेदेषु कण्ठं त्रिषु 
विदु्ंधाः'इति शाश्वतः केराः'कचः वा 
वार्‌, (वार) नखः कररुहः नखोऽखी 
इत्यदिना बाधितं, स्तन्‌ः'कुचः ये सव 
्थासम्भव समेद ओर पय्यौय पग 
है, १ अहःजदश्च' ये हे अन्तम जिनके 
वे धिग दै जेसे-जहः पूयं पूवाः 
अदः परं पराहःदरे अहनी समाहते द्यः, 

२ श्वेडभेदाः विषाविशेष पुस्त्व है जेसे 
सौरा; यहां गरु विष पुंसि ओर 
मं काकोठदै दादि वाधितं द, 


एकेदेशका 


अनुकरण दे,दसी प्रकार गि शी रात्र 
शाब्द ह अन्तम जिनके वे जो प्राक्‌ 
असंस्यावाचक शब्द हौ तो प्र॑ि दैः 
जेसे-जदश्य रात्रिश्वाहोरात्र, सवात्र, 
पूवैरात्रभवषौरात्रःपररात्रः प्राक्‌, जंस- 
स्यकाः यह्‌ क्यों कहा पंचरात्रं गणरात्रं 
इनमे दोष होगा, पुण्यरात्रको अधे- 
चादि पाठसे कटीवत्व भी दै ॥ १२॥ 


श्रीविष्टाद्याश्च निसा असः 


न्नन्ता अबाधिताः । करोरज- 
तवस्तूनि रित्वा तुरुषि- 


रामकाः ॥ १३॥ 


^ [> = [न्य [1 
१ श्रविष्ठः आदि ये निर्यासि हँ 


अर्थात्‌ द्रव वा गन्द वा सारवाचक दै 
वे पि है श्रीवेषट ररवा ूपकाष्ट, 
श्रीपिषठ मी कदी पाठ है, आयशचब्दसे 
श्रविस वृरकधूप आदि, च शब्दस 
गुग्गुलादि, २ “असन्तः ‹ अन्नेतः 
पग है, असन्त जैसे-अंगिरा 
वेधा-चद्रमा, अन्न॑तं जेसे-'कष्णव्‌- 


त्मी मघवा आदि, अबाधिता 
क्यों कहा £ अप्सरसः, जलौकसः, 


सुमनसः, इद वयः, इदं कोम 
तुश्च स्थ तुर ये दोनों विराम ^ 
अर्थात्‌. अतम टै जिनके वे तुरु- 


विरामकाः कहलाते दै, वशे 
जतु, मस्तु, इनको छोडकर 


811 8118811 00186101 49711110. 01911264 0 6680011 


ॐ ~ 


= 











रिगादिसंग्रहवरमः ] 






@ शब्दान्त ओर %शब्दान्त पुग 
हं, जेसे-हेतुः सेतुः धातुः मन्तुः 
तन्तुः इत्यादि, कुरुः मेरः किंदारः 
इत्यादि, कशेरु आदि उपलक्षण दै- 
दार, र्मश्र प्रमृतिका तिनमे करु 
अस्थिविरोष वा तृणविरोष, जतु क्षा 
वा रही ॥ १३ ॥ 
कषणभमरोपान्ता यद्यदन्ता 
अभी अथं । पथनयसटोपान्ता 
गोत्राख्याश्चरणाहयाः ॥ १४ ॥ 
कृ-ब-ण आदि ३ वणं उपान्ते 
अन्तके समीपम है जिनके वे तैसे 
यदि ये क जादि वणेषट्क उपान्त अदन्त 
हतो पगमे होते है जेसे-अकः 
लोकः, स्फटिकः, यस्क, वल्कः जादे 
तो पाके दी बाधित दै ओर प्ठोष- 
माष, प्लक्ष आदि षोपान्त है, वषो आदि 
शब्द तो पिले ही बाधित दैःपाषाणः 
गुण, किरण आदि णोपान्त _ शब्द 
विषाण आदिते बाधित दै कौस्ठभः 
दु, शकम, आदि भषन्‌ है! इखम्भ 
आदिते बधित दै। होम, आम, 
व्यायाम, गुलम आदि मोषान्त, 'परमा- 
देवौ पुषिव्यादिसे बाधित है. सर, 
सीकर, सीर प्रमृति रोषान्त दै अनिर 
आदिक बाभित रादिवणेषट्कउपन्त 
शब्द जबाथित दै, त गै | 
‹यचदन्ता ' इस पूर्ोक्तका सम्बन्ध 


भ्यवाटीकासमेतः । 





नहीं है, अथादित्वसे पकारोपान्त 
जेसे-यूप-वाप्प-कराप आदि 
बाधित है, थकारोपान्त-वेपशु, रोमन्थ 
आदि, नोपान्त-इन, धन, मानु आदिः 
वनादि तो बाधित हैः योपान्त- 
आय, व्यय, जायु, तन्तुवाय आदि 
मृगया आदि तौ बाधित दै,सोपान्त- 
रस, हास, आदि, विस आदि वाधित 
ई, टोषान्त-घट, पट, आदि, किरीट 
आदिको बाभितव्व कहा रै गोत्र 
वंशे आख्या रंक्ञा रै जिनकी वें 
गोत्रा्य ऋषिसंक्ञक दै, गोत्रे आई 
पुष ये ये प्रवराधयायमे पदे दै ओर 
मे अन्य अपत्यप्रत्ययके विना गोत्र 
वाचिलसे कमे प्रसिद्ध है वे पुिग 
ह जैसे-'मरद्वाजः गात्रमस्माकम्‌ ' इस 
मरकार्‌ क्यप वलस परभृति चरणके ओर 


^ ^ ~ ९९/८5 र 
वेदराखाकी नामवाटी संज्ञा पु्छिग ह 


जेते कठ बहुच इत्यदि ॥ १४ ॥ 

नाम्न्यकतेरि भवि च घजजन्न्‌- 
ङ्णधाधुचः । स्युः कतेरीमनि- 
जूभवि कौ घोः किः प्ादितोऽ 
न्यतः ॥ १५ ॥ 

नाम संज्ञामे ओर अकतैरि च कारके 
मावमात्रमे भी विहित, घञ्‌ आदि 
सात प्रत्ययान्त पूग है, भावे च इस 
चकारसे अख्ये सी घञ्‌ गृहीत ह 
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(२८८ ) अमरकोशः । [ तृतीयकाण्ड 






ूर्वोऽयःपूषैकोऽपि च ॥ २६॥ 
्रद्र-समादारसंक्ञकसे अन्यतरे स- 
्न््संञकमे, 'जशववडवो' पुंसि 
हे, जप उदादट्रण देते दै अश्वाश्च 
वडवारच अरववडवाः, दसी रीतिसे 
अरववडवान्‌, अरव -वडैःदृत्यादि प्रयो 
गसे, समाहर वभ्यद्ववडवम्‌! यह्‌ क्षीव 
ह, सूयै, चैद्रके पयौयपूवैक कतिश्व्द 
पसि है, जसे 'सर्यकान्तः, अकंकान्तः, 
चन्द्रकान्तः, इन्दुकान्तः, सोमकान्तः' 
अयस्‌ वा जयोवाचक अर्थात्‌ रोहवा- 
चक पूथैक भी कान्त शब्द पसि द 
जैसे अयस्कान्तः लोहकान्तः' ॥ १६ ॥ 
वटकश्चाहुबाकश्च रकश्च ऊड- 
गकः 1 पुखो न्यूखः समुद्रश्च विर- 
पटूधटाः खराः ॥ १७॥ 
अव ्प्िग विशेष पयन्त॒ अनुक्त 
जौर अकारान्तादि कमसे कहा है । १ 
वटकः-पिष्टकमेद वा ८ वरा ) २ 
अनुवाकः-वेदका अवयव वा भाग,. ३ 
रछकः-कम्बल वा कमरा प्रसिद्ध दै, ४ 
कुडङ्गकः कुटंगकः~वृक्षरुताका समूह, 
८ पुंख-वाणका अवयव, & न्यूखः 
न्युखः सामवेदमे धरा ओकार, 
७ समुद्र-संपुट वा डिव्बा ८ 
श्वडवावश्ववडवा न | विटः-भूसै वा ठग, ९ पद्ः-काष्ठ 
सू्यन्दुपयाय- । आदिका बना आसनविरेष ॒वा- 
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घजन्त जैसे-्रसीदन्ति सनांस्यस्मिन्‌ 
प्रासादः, प्रास्यत इति प्रासः, विदंति 
अनेन वेदः, प्रपतति अस्मादिति 
प्रपातः, भावम जेसे-पाकः त्यागः । 
अच्‌ जसे-जयः) चयः) नयः | जप्‌ 
जेसे-करः, गरः, रवः, प्छवः, | नड्‌ 
जेसि-यज्ञः, प्रश्चः, याच्ना । यहां पुस्त्व 
बाधित ह, नडः उपलक्षण दै्वपो नन्‌! 
स्वप्नः णप्र्यय जेसे-न्यादः, घप्रत्यय 
जैसे-उरच्छदः, अथुच्‌ जेसे-धेपथुः” स्युः 
्रत्यय कंतीमें नदादितवसे पै्टिगमे दोता 
हेजेसे-नन्दनः, रमणः, मधुसूदनः, 
मावे पृथु आदिमे जो इमनिच्‌ दे 
सो पूग है जेसे-पृथोभौवः प्रथिमा! 
मदिमा, भाव एसा क्यो कहा १ वृणो- 
तीति वरिमा प्रथ्यी ' यहांकां भावे यह 
शाब्द देहटीदीपकन्यायसे पूं ओर 
प्रमे सम्बद् होता दै, भावमे क 
प्रय जैसे-आखतथः, प्रस्थः प्रादितः 
ओर अन्यते पर जो घुज्ञक धातु 
है उसमे विहित जो किप्रत्यय है सो 
धिग है दाप्‌ देषो विना ' दारूप ओर 
धारूप भीं धातु घुरसज्ञक दै; प्रादितः 
लैसे-प्रथिःनिधिः, आदिः अन्यतः जैसे 


र 


, जकधि? इषुधिस्तु द्वयोरिति वाधि- 









१४ ५ प 


ध्व 





लिगादिर्स्रहवगः ] 






भाषाटीकासमेतः। 


(२८९ ) 


उ्यय्च्यन््य्प्प्य्य्य्य्यः 





पाटा पीदा, १० घटः तुला वा तराजू, 
११ खटः अन्धक्रूप आदि वा कृफ 
वा त्रण॥ १७॥ 


कोट्टारव्ृृघ्चश्च पिण्डगो- 


ण्डपिचण्डवत्‌ । गडुः कर- 
ण्डो ल््ुडो वरण्डश्च किणो 


घुणः ॥ १८ ॥ 

१ कोटटः-द्गे-पुर-फिका-गट वा 
कोरः, २ अरघट्ः-कूपमेद-मदाकूष 
वा उसके ऊपरर्ेधा जठ्के निकाठनेका 
काष्ट वा अरहट-पुरवट,तवघट्,घाटा्‌ 
यहां प्रसिद्र है, २ दट्टः-क्यविक्रय- 
का घान वा हदिया बाजार यह प्रासै- 
द्र हे, ४ पिंडः-मिद्री आदिका समूह, 
८ गोडः-नाभि वा नीचजातिभेद, & 
पिचण्डः-वा पिचिण्डः उदर वा पेट, 
पिचण्डवत्‌ यहाके वत्‌ शब्दसे गडादि 
शब्द ओ पग दै यह बोधित होता है, 
७ गडुः-ग्गंड, ८ करण्डः-वांस आ- 
दिका बना भाण्डका मेदवा पिटारी वा 
पुष्पभाजन, ९ ठगुडः-बांस आदिका 
दण्ड वा खाठी, १० व्रण्डः-मुखका 


रोग वा बदनकीं व्यथा, ११ किणः । 
मांसकी गांखिका भेद~व्ह भी जो 
फाबड़ा, लाठी आदिके चखानेसे 


हाथ अमं (षट्वा) स्पष्ट है त्रण 
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ओर चिहको भी. “किण? कहते है, 
१२ धुणः-कठका कीडाया दुन यह 
परसिद्र है ॥ १८ ॥ 
हतिसीमन्तहरितो रोयन्थोद्री- 
बुद्बुदाः । कासमर्दोऽवेदः ङन्दः 
फेनस्तूपो सयूपकौं ॥ १९ ॥ 


| १ हतिः-चामका दोना वा भसकं 


( भिस्तीका ), २ सीमन्तः-केरावेश व 


। चडा भूथा हआ, ३ दरितः-पलारावर्णं 


वा हरियर परसिद्ध है, ४ रोमन्थः 
ज ऊुगाछ्ा चवण करते है ८ वा 
वागुर ) ५ उद्वीथः-सामवेद्‌, ६ 
बुद्‌ बुदः-जलका विकार, ७ कासमर्दः- 
वा काशमदः-गुरमभेद वा रोगभेद, ८ 
अबुदः-दशकोटि, ९ कुन्दः-पुष्पविरेष 
वा ओजार रखनेका पात्र वा शिल्पभांड, 
१० फेन-जठ्विकार, ११ स्तूपः- 
वटक आदि, ये ओर यूप धूपकं 
वा यूप "भी बरा पूजा आदिक 
नाम है ॥ १९॥ | 


आतपः क्षत्रिये नाः कुणप. ` 
छरकेदशः । पूरकठसचुकराश्च 
गोखरहियुख्पुद्रखाः ॥ २० ॥` ` 


६ 


(२९० ) 
~ ___ ~ र्जा 


१ आतपः-सुयैका प्रकारा वा 
उनियाल, २ नाभिः-राजाविशेष-वा 
क्षत्रिये क्षत्रिवाचि नाभिरब्द परिख ह 
३ कुणपः-उसी प्रकार डणपः शावभेदः 
लयक्तमराणः, % श्षुरः-केशवपनदरव्य - 
नाका रख-(ूरोवा पकी खरी," 
करेदरः-व्यवहारका द्रव्य वा पदार्थे, 8 
ूरः-जरप्रवाद, ७ कषुरमः-बाणका मेद 
¦ खुरपर भी) ८ चुक्रः शाकका मेद, ९ 
नोलः-वरपिंड वा गोर, १० गुखः 
रागद्रव्यका मेद वा रक्तवणे, ११ पुदररः 
वा पुद्धक आत्मा ॥ २० ॥ 
चेताकभलमहाश्च पुरीडारो- 
ऽपि पष्िशिः । ङटमाषो रभसश्चेव 
सकटाहः पतद्‌ रहः ॥ २९ ॥ 
१ वेताकः-मूताधिष्ठितशव- मल्ल - 
विशेष २-शिवका अनुचर, द्वारपार४, 
२भल्छः-माङ्‌,२ मर्छः-बहुयुदङुरख 
वा माल प्रसिद्धः ४ पुरोडाः वा पुरोडाः 
, (स्‌)-दविषमेद) ५ पष्शिः-अखमेद, & 

कल्माषः वा कुर्मासः-अद्धालित्न यव 
वा कुत्सित माष, ७ रमसः-१टष-२ 
३ उद्युकता, ४ वा पूवोपर- 
सक्टाहः-कटाहके सदित 








अमरकोकाः । 





[ तृतीयकाण्ड 


प्रसिद्ध है, ९ पतद्रहः-निष्टीवनपात्र 
वां पीकदान ॥ २१ ॥ 
॥ इति परिलिगरसंग्रहः ॥ 





िरीनेऽन्य्च  खारण्यपण- 
श्वभ्रहिमोदकस्‌ । रीतोऽ्णमां- 


सरुधिरष्टखाक्षिद्रविणं बस्‌ २२ ॥ 

विहीने खी जीर पुरुषसे दीन नपु 
सकका अधिकार दै वाहिकराष्द्‌ 
पर्यन्त, शेकट्मयसे प्रधान करके निर्दिष्ट 
खादिराब्द २६ अपने पयोयोके सित 
नंसक दै, यहां जन्यत्‌ इस वाधिते 
जो भित्र द वे क्ठीव दै यह सावधा- 
नका अथं कटा. चकारसे वल्ल आमूष- 
णका संग्रह है.१ खम्‌-शदंद्रिय २ व्योम 
वा देह ३ शल्य, ४ अभ्र-बिन्दु, ५ 
परस्वे, ७ युखभी जेसे-षिद्रि-नमः 
वियत्‌ इत्यादि. २ अरण्यं -विपिन- 
कानर्म-इसप० इत्यादि, इप्णं पतरं वा 
पत्ता दरं इस० इत्यादि, ४ श्वभ्र तु 
पातारं, ५ हिमं-प्रालेय,खण्ड,& उदक) 
जछं सीरं पानी इस° इत्यादि; ७ शीतं 
शीतलं, इस दृत्यादि, ८ उष्ण-तिर् 
इस० इत्यादि, शीतोष्णं गुणे क्टीर्व 


तद्वति त्रिषु, ९ मांसं-पिशितं तरसं य 
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हत्यादि, १ °रुधिरं-शोणितं रक्तं, ११ 
मुखं-वदन, वक्त्र, १२ अक्षि-नयन-नेत्र 
१२ द्रविणं -धने, इस ९इत्यादि,) १४ वलं- 
शक्ति सैन्य आदि, राक्तिमे जेैसे-बठं 
शुपमेत्यादि सन्य चक्रमित्यादि। २२॥ 
परुदेमश्ुल्वरदसुखदःखद्यमा- 
ञुभस्‌ । जरुपुष्पाणि खवण व्यञ्ञ- 
नान्यनुटेषनम्‌ ॥ २३ ॥ 

१ .फलं-फरमात्रं कपिध!दइस ०इ्या- 
दिदं भी, २ हेम-युवर्ण, कनकं, इस ° 
दव्मादि, ३शस्थं-ताम्रम्‌ इस ० इत्यादि) 
लों -काठायसं)इस ०इत्यादि,^संखं शमे, 
शांतम्‌,इस इत्यादि, £ दुःख-ठ कच्छः 
कष, ७ शभं-कस्याणं, कुशलं इस 
इत्यादि, ८ अ्चुभं-अकल्याणं, ९ जल- 
पुष्पाणि-कुमुद-कमख--कहार--उतय- 
लानि आदि, १० क्वण -सैन्धव,इस° 
दस्यादि, ११ व्यञ्चनविशेषसे दधि-तक्र- 
आदिका ग्रहण है, १ २अनुकेपनं--कुकुम 
आदि, यहां बाधितादन्यत्‌ ेसा क्य 
कहा. आकारो विहायाः, धौः, अवी, 
अरण्यानी इस° इत्यादि, इसी प्रकार 
अन्यत्र भी विचारना चाहिये ॥ २३॥ 
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भाषाटीकासमेतः। 










कोव्याः रातादिसंख्याऽन्या 
वा रक्षा. नियुते च तत्‌ । 
दयच्कमसिञ्ुसन्नन्तं यद्नान्तस- 
कतरि ॥ २४॥ 

कोस्वाः-कोटिशब्दके विना जो शत 
आदि संख्या है वह छ्वीवमे होती दै, 
रक्ष शब्द वा विकल्पे श्चीवमे है पक्षम 
खीलिग दै) तत्रब्दसे रक्षका पर्याय 
नियुतं यह अथे है, उदाहरण जैसे 
नियुतं-रतं-सदस्च-अयुतमित्यादि अस- 
न्त इसन्त उसन्त-ओर अनन्त जो 
द्रयच्क वा द्विष्वरदै वे वमे दै, 
असन्त जसे-थयः, मनः, इसन्त जैसे 
सर्पिः ज्योतिः; उसंत जेसे-वघुः, यजुः, 
अन्नन्त जेसे-चमं शम॑ साम नाम इत्यादि, 
इसीसे कीवत् सिद्ध था आगे जो मेर 
व्दका उपादान है सो इसके अनितयलय 
जञापनके अथं है, तिससे, ८ शुणान्ध- 
कारशोकेषु तमो राहौ पुमानयम्‌'इत्यादि 
सिद्धम्‌)अकतैरे अथेमे कतासे अन्यत्र 
जो अनांत अन यह अतम जिसके दैवे 
छ्वीव दै, जेसे गमनं, मरणं, दानं, 
करणं, व्रणं; अकतैरि क्यों कहा १ 
दध्वरश्चनः, वुटारः, नन्दयतीति 
नन्दनः ॥ २४ ॥ । 


(२९२ ) 


अमरक्शाश. 


[ तेतायकराण्ड- 





ब्रान्तं सोपधं रिष्टं ॑रत्र 
्ाकधख्ययान्वितम्‌ 1 पाजाचयदन्ते- 
रेकाथौ द्वियरु्ष्यातुसारतः ॥२५॥ 

तान्तं वीव है जसे-पार््र-वषित्र 
मित्र-वलं-गात्रं-यैत्रम्‌ ये इत्यादि, 
सकार ओर ककार उपधा अन्त्यस पूर्वै 
रणं ह जिनके वे शीव दै सोपधं 
जेस-बुसे, विसं, अन्धतमसं, कोपधं जेसे- 
दुरं, मूं इस० इत्यादि; रिष्टं यह जी 
्रागुक्तसे भिव दै वह ओर प्रागुक्त भी 
जो अनाधित्त है सो भरी तरांतादिक 
क्वीवमे टै, रिष्ट क्यो कटा धपुत्रः-वृत्र- 
हंसः-कसः--पनसः--शाकः- काठः- 
गलः; संस्यपूर्वक रातरशब्द करीव दै, 
( रात्रादाहाः पुंसि ) इस ॒सूत्रसे' पप्व 
प्राप्त था उसका यह्‌ अपवाद दै; तिरा, 
पचरात्र; संख्याया यह क्यो कहा 
अद्रा, मध्यरात्रः, पात्र जदि अद- 
न्तशब्दसे जो एकाथ द्वि समास दै 
वह क्ीव दै, पंचरात्रं आदि पदसे 
चु्ीग; रक्षयानुसारतः-भथोत्‌ रिष्ट 
प्रयोगके अनुसार, इससे पंचमी 


त्रिोकी इत्यादि ` अपवाद दै, एकाथ 


> 







दन्देकतवाल्ययोमवि पथम्सख्याः 
व्ययात्परशषष्ठयाइछायावहूना चद्ध्‌ 
च्छायं संहतो सभा ॥ २६ ॥ 

१ द््द्रसमासका एकत्व जर्‌ अन्य 


यीमाव समास क्टीबमे है दरन््ेक्यं 
जेसे-पाणिपादं, शिरोग्रीवं, मार्दैगिक- 


पाणविकम्‌, अव्ययीभाव जेसे-जधिशि, 
यथाराक्ति, उपगंगं; संख्या ओर अव्य- 
यसे परे जैसे-विपथ, कापथं; संख्या- 
व्ययादिति किं £ धमेपथः योगपथः यह 
समासांतका अनुकरण दै, समासमे ष्टी 
विभक्यन्तते परे जो छायासब्द है सो 
कछीव दै, वह मी बहुतौकी सम्बन्धिनी 
हाय तौ जैसे-शीनाम्‌ पक्षिणां छया 
विच्छायम्‌, इक्षूणां छाया इक्षुच्छायम्‌ 
बहूनां एसा क्यों कहा १ कुव्चस्य 
छाया कुढ्यच्छाया, वा खयां यह्‌ 
तो करगे, संहतौ समूहाविषयमे सव 
शाब्द क्लीव ट यहां भी षष्ठयाः इसका 
अनुवसैन करते दै, जेसे-दासीनां सभा 
दासीसर्भ, वृपसभं, रक्षःसभं, खीसभमि- 
त्यादि; संहतौ रसा क्यो कहा ४ दासीनां 
सभा दासीसमा, दासीगरहं यह अर्थ 
2॥ २६ ॥- 


राखाथापि परां राजामन- 
ष्याथाद्राजकात्‌ । दासीसभं 
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व्रपसभं रक्षःसभमिमा दिशः॥+२७॥ 
शालात्‌ अर्थात्‌ गृहात्‌ अपिशब्दसे 
समुदायात्‌ भी जो समा शब्द्‌दैवो 
अराजकात्‌ राजचब्दसे वर्जित ओर 
राजा मनुष्य अत्‌ राजार्थं राजपयीय 
ओर अमनुष्याथेक रक्षःजादि शब्दसे 
जर षष्ठयन्त परे दोय तो क्लीवं टै, 
(शाला गरृहमर्थोऽभिधेयो यस्याः सा 
रारर्था ) राजपर्यायसे जेसे-इनसमं, 
परमुस्म; अमनुष्यार्भसे जेसे-रक्षःसभ, 
पिडाचस्थ; अराजकात्‌ क्यो काः 
राजसभा राजपर्यायके ग्रहणसे यहां नदीं 
हु, चन्द्रगुप्तसभा, राजविदेष यह दैः 
पष्ठयाः यह क्यो कहा £ नृपातिवि- 
पयसमा नूपतिसमा नृणां पतियैस्यां सा 
चासौ सभा चेति वा नृपतिसभा, अम- 
ुष्याथीत्‌ यह क्यो कहा १ दासीसभा । 
दासीनां शाखा इत्यथः। इमा दिरशाः+यह्‌ 
दासीसभ इस आदि क्रमसे उदा- 
हरण है, तिनमे दासीसम यह समुदाय 
ही अभम है.रेष दो शाका ओर सहति 
अथेमे है ॥ २७ ॥ ` 
उपन्नोपक्रमान्तश्च तदादित- 
परशाराने । कोपक्ञकोपक्रमादि 
कन्थोरीनरनामसुः ॥ २८ ॥ 


भाषारीकाखमेतः । 


ना यायाय 


( २९३.) 


१ उपज्ञा ओर उपक्रमान्तके आदि- 
स्वके प्रकादानमे उपक्ञान्त ओर उप- 
करमान्त यह समास क्लीवमे होता है, 
(उपज्ञायते इति उपना, को ब्रह्मा तस्य 
उपन्ञा कोपज्ञं प्रजा ॥ कस्योपक्रमः 
कोपक्रम कोकः `, प्रजापतिने प्रथम 
वनाया था इससे उसीने आदिमे प्रजा 
को जाना था यह अथं दै, उन्दी 
नरके मध्यमे षषठयन्तसे पर कंथा डी- 
वमे है, जैसे सौशमीनां कन्था सोर- 
मिकन्थम्‌, उदीनददेशवाचीसे अन्यत्र 
दाक्षिकन्थानामयु यह क्यौ कहा £ बी- 
रणकंथा ॥ २८ ॥ 


भवि नणकचिद्धयोऽन्ये समूहे 
भावक्षमणोः । अदन्तप्रत्ययाः 
पुण्यसुदिनाभ्यां हः परः ॥२९॥ 


चकार इत्संज्ञक है निसका वह 
चित्‌ है, "नश्च णश्च कश्च चिच नणक- 
चितः तेभ्योऽन्ये अथौत्‌ इनसे भिन्न 
जो तव्य, क्तं आदि अदन्तधातुप्रत्यय 
भावने विहित दै । वे छ्ीबमे है तिनम 
धाुप्रत्यय जैसे-मवितव्यं, भाव्यं) 
सहित सक्त; नणकचित्‌ क्यो का 
प्रषः, न्यादः, आस्थः, वेपश्ुः, नणक 
यह्‌ घजूका उपलक्षण हे पाकः) भावे वये 
कहा कम दोष दोगा, जेसे-कतेव्यो 


। 


#4. 


ॐ 


धेरंब्हः, समह्‌ अथेमे जेसे-भिक्षाणां 
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~~~ 
समूहो भक्ष, गाभिण, जओषगव, 
काक; मावे अदन्त जसे -गोभोवः गो- 
लं, छचेभौवः शौचं; कर्मणि जेसे-- 
स्य कर्मं शौक्ल्यम्‌, राज्ञः कम॑राज्य 
च्य; तद्‌ प्रत्यक तो खील कटा 
हे, पुण्य ओर खदिनशब्दसे पर वि- 
दहितसमासान्त अहन्‌ शब्द श्रीयम ठै; 
अहाहान्त इस पुंूवका अपवाद दै, 
पुण्याहं, खुदिनाह; खदिन शब्द प्रा- 
स्ताथक हे ॥ २९॥ 

क्रियाग्ययानां भेदकान्य- 


कलेऽप्युक्थतोटके । चोचं पिच्छं 
गृस्थूणं तिीदं मर्म॑ योज- 
नम्‌ ॥ ३० ॥ 


क्रिया ओर अन्ययोका मेदक वा 
विशेषण क्लीब ओर एकवचनमे होते 
क्रियाविरोषण जेसे-मन्दं पच 
सुखं तिष्ठन्ति योगिनः, सीरं नूत्य- 
न्ति वालाः; अव्यय विेषण जैसे-रम्यं 
स्वः सुखदं प्रातः, अव॒ कितने कं- 


ठस्वरसे कहे है, उक्थं सामभेदः, तो- 
` ठकं वृत्तभेद्‌ः, चोच खाये फर्का रोष 
वा तारुफल, कैका आदिके फल्को 
ओ कोह कहते टै; मोच ओर खेटं भी; 
। २ -पिच्छं गुच्छावा मोरकी पौ | 






` अमरकोशः । 


ड 
--------------------------- 





{ तृतीयकाण्ड-~ 


क्ष-वा परम्परा आदि, उक्तउरकथं ओर 
मुक्तं, ३ गृहस्थूणं, घरका खम्भा वा 
थन्दी, ४ तिरी, वेन वा॒दिशेमू- 
षण, ८ मै, सन्धिस्थान वा . हडियोके 
जोडका स्थान, ६ योजन क्रोराचतु- 
ष्ट्यं वा चार कोरा ॥ ३० ॥ 
राजसूयं वाजपेयं गयपदे 
कृती क्वेः । माणिक्यमाष्य्‌- 


सिन्दररचीरचीवरपिञ्जरस्‌ ॥ ३१ ॥ 


१ राजसूय ओर २ वाजपेयंये २ 
यज्ञके भेद दै, ( राज्ञा कतात्मकः सोमः 
सूयतेऽत्र राजस, वाज पैष्टी सुरा षी- 
यते वा पेयमत्र वाजपेयम्‌ ),२ गदं, ४ 
पय ये क्वेः कृतौ अर्थात्‌ कविकी नि- 
दछन्द रचनाको ग्य, ओर पादसमूहकी 
रचनाको पय; क्वेः कृतौ ठेसा। कयो 
कटा-गया वाक्‌, प्या पद्धतिः, ५ मा- 
ण्य, र्ट्नका भद. मणिके मणिपू- 
राख्ये नगरे भवं माणिक्यं ६ भाष्यं 
पदाथविदृति वा विवरण, ८ सूत्रार्थ 


वण्येते यत्र वव्थेः सूत्रानुसारिभिः 
स्वपदानि च वण्यते मध्यं, माष्यविदो 


वट्रात , ७ ।सन्दूर्‌, रक्त वा ाङच- 


ण, ८ चोरं वखभद्‌)९ चीवरं सुनिवास 


वा वच, १० पजर वा पिजरम्‌-पक््य- 


: ( द बन्धनागार वा पिंनरा ॥. ३१ 
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® 


त्र) 
= - 


| 





िगादिर्रहवः ] 






लोकायत हरिताटं 
स्थार्वाहिकस्‌ । 

१ लेकायत-चार्वाकरास्च) २ हारै- 
तारु-धातुभेद, २ विदर-वांसका बना 
परात्रमेद, % ध्थाठं-पात्रमेद वा थार वा 
हाड अच्रपात्र पाकपात्र आदिवाहि 
कुः-कुकुम वा देशभेद उस देशका उयन्न 
कुम, बाहवम्‌ मी, वहदेरो मवं बाहव 


विदर- 





इति नपुंसकरिगसंग्रहः ॥ 
त न = = ९.९. 
प्नपुंकयोः रेषोऽधचाप- 


ण्याककण्टकाः ॥ ३२ ॥ 
अव चिकस शब्दपर्यन्त पुंसि ओर 
कीवमे दै. उससे भिचदोष दै जसे 
दख ओर पद्मये २ दो निधिवाचक 
पुिग दै, कम्बु नठिनका वाची ता पच 
पंसकलि्ग दै तेसे अत्रत्य शब्द्‌ भ प्याय्‌ 
बाधित दै उसके पयायसे भन हं तो 
पंनपुंसक लिङ्ग हीते €, {अद्धचः जद्धच- 
आधीं च्चा वेदभाग, रपिण्याक-तिख्का 
खर, रकंटकः रोमहषे वा रामाच ॥२२॥ 
मोदकस्तण्डक्ष्टः _ शाट्कः 
कैगेऽबदः । ` पातकोदयोगच- 
रकतमाङामरुका नडः ॥ ३२ ॥ 
१ मोदकः-भक्ष्यभेद वा (कड्‌ ) 
२ तण्डक-उपतापविशेष वा रोग विरेष, 
२ टकः वा तंकः-अदमदारणः वा 
पयर गढनेवी ठांकी, ९ = 





साषाटीकास्मेतः । 


(२९५९ › | 


साडी प्राद्र दे, ५ कवेर 
वा कर्पटः, वाजे पठते है “खवर ८ 
स्थानमेद वा वखमेद, &अबुंदः- सख्या 
भेद वा द्शाकोटि, ७पातकै-तरहमदत्यादि, 


भेदः वा 


८ उद्योगः-उत्साह, ९ चरकः वा 
व्रकः--वैदराख भेद, “करकः यहं ना 
पाठ हे इसका स्यूतवख अथं ह, ९० 
तमालः-गृक्षमेद ८ तमाख ) प्रसिद्ध द, 
११ आमलकः वा जामालकः-धात्रफड „4 । 
वा आंवला मसिदर ३,१२ नडः-भीत | 
विल वा तृणमेद्‌ ॥ ३९ ॥ ¢ | 


कषु मुण्ड शीधु बस्त क्ष्वाडत्‌ 
क्षेम कुटिमम्‌। संगम रातमानाम- 
राम्बलाव्यथताण्डवम्‌ ॥ २४ ॥ 

१ बुष रोगमेद्‌) पुष्कर वा कमक) 
२ स॒ण्डं-शिरः, ३ शीथु-मय, ४ इस्तं 
ूजा मांस वा कटहल आदिक फर्का 
सार भाग- करीं पुस्त वा शस्त॒पाट 


हे कहीं चुस्त वा वस्त भी पाठ ह! 


६वेडितंवीरका किया सिंदनाद्‌, 8 क्षम्‌- 
कुशल श्षमोऽशी रन्धरक्षणे' माक्षका 
मी, ७ बुष्टिम-गचका भद्‌) <सगम- 
संयोग, ९ शतमान-मानमभेद, १० 
अक्न-अक्षिरोग, ११ शम्बरं वा 
सम्बकं-वणका भेद, १२. अन्यय-स्व- 
रादिनिपात वा विकाररदित, १२ ता- 
ण्डवं व्‌] ताण्डव्ये-नप्चका मेद्‌ ॥२५॥ 
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(२९६ ) 





कषियं कन्दकापोसं पारावारं 
युगंधरम्‌। यूप प्रग्रीदपाजरीवे यूषं 
चमसचिक्कसां ॥ ३५ ॥ 


१ कृवि्य-तोवडा क्गाम वा वाग- 
डोर, २ कन्दं -कमलिनीकी जड वा मूल) 


कहीं क्म यह पाठ दै, ३ कार्पासं 
कपास वा रुहं वञ्चका कारण-आदि) 


 पारावार- वारं नदीञआदिके दोन 
पारको क्रमसे पार ओर वार कहते दैः 
५ युगन्धरं-करूवर-रथके जूभाके 
काटको पुष्ट करनेवाला काष्ठ वा॒ पव॑त 
भेद अदि) & यूपं यज्ञज्गभेद- 
अथवा यपु वांधनेका काष्ठमेद्‌, ७ 
प्र्ीवं-द्ुमशीरषम्‌ वा स्नरंखा-युख- 
शाला सिडकी आदि, ८ पव्रीवं-पा- 
तरीव वा यज्ञपात्का भेद, ९ यूषं वा 
म्ष-माण यह प्रसिद्ध दै, ( सुद्धामर- 
कयुषस्तु आदी पित्तकफे दिति इति 
` उक्तंवेदयके ) १ ०-चमसचिक्सौ ये २दो 
पात्रभेद हैँ ॥ २५ ॥ 

` अधचौदौ घृतादीनां पंस्वायं 
, वेदिकं धुषम्‌ । तनोक्तमिह छोके 
ऽपि तञ्चदस्त्यस्तु दोषवत्‌ ॥ ३६॥ 


अर्धचोदौ इस पुननपुसकाधिकारव- | 







धतादकका -पाणान जा्कान 


अभरकोक्चः। ` 





[ तृतीयकाण्ड 
नहीं कहा जौर लोकम दै तो वे शेषवत्‌ 
अर्थात्‌ उक्तसे भिनरशेषं दै उनके समानं 


भ 


रिष्प्रयोगके अनुसार ग्राह्य ह ॥३६ ॥ 
इति पुन्रपसकर्पम्रहः ॥ 





अथ खीपुंसशेषसग्रहः ॥ 

खीपुंसयोरपत्यान्ता द्विचतःषट्‌- 
पदारगाः । जातिभदाः पुमाख्यश्च 
स्ीयोगेः सहं म्टकः ॥ ३७ ॥ 

अपव्यप्रस्यय अन्तम हे जिनके वे 
दाब्द खी ओर पूहिगमें होते दै जसे 
'उपगोः+अपव्य पुमान्‌ जपगवः+उपगोः 
अपत्य खी ओपगवी, वदेहः, वेदेह, 
ग्यः, गार्गी, द्विचुःषट्षदेरगाः' 
द्विषद्‌, चतुष्पद ओर षट्पदवाची ओर्‌ 
भुजगवाची जातिभेद सख्रीपस दै तिने 
द्विषदजातिमेद जेसे-मानुषः पुमान्‌,मा- 
नुषी खी, गोपः पुमान्‌ खी गोपी;्राह्मणः 
ब्रह्मणी, शद्धः शूद्रा, अजादि मानकर 
टापू दै, चतु्पदमेद जेसे-सृगः, मृगी, 
हयः,हयी, षट्पद भेद जेसे-भूगःमृगी, 


 मक्षिका-मक्खी रिषा-सिंजारी, टता, 


मकरी, पिषीकिका चिउदीः उरग नैसे- 
उरगः, उरशी, नागः, नागी, शखीयोग 

पुमाख्या" अर्थात्‌ खी-वाचक्‌ 
राब्दके योगसे पूवाचक राब्द खी सैर 


पु्छिगमे दोते है, जेसे-इन्दः इन्द्राणी, 


मलु्राता मतरः तस्य सी सातुरीः 
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हिगादिसय्हवगेः | 


=-= 


पुंसिमं वत्तमान मातुलः खीयोगसे खीं 


द्रस्य खी शद्रा 'मह्यक' आद्‌ 
खी ओर पुंसमे ह, महकः. खीम ता 
मद्िका पुष्पवल्किका भेद है ॥ ३७ ॥ 
` ऊर्िवेशटकः स्वातिवेणैको शला 
टलिमैनुः । सूषा खपादी ककंनधूथः 
ष्टिः शाटी कटी कुटी ॥ ३८ ॥ 
मुनिः यह मी पाठ दैः्यती ईगुदी- 
वद्र पिहाल्ृक्षभेद, पाश्च आदि, 
ऊमि-तरेग, वराटकः-कोडी, खी. 
लिगमे वराटिका, ३ स्वातिः-नक्षत्र, ¢ 
वर्णकः- चन्दन विेषन, ५ ्ञटटिः 
जाटछिः वा पाटलिः सी पाठर, 
पलवरक्षके सदश टै, & मनुः-सवा्य- 
मुव आदि वा मन्त्रः ७ मूषा-धातु 


गकनिकां पत्र वा धरिया, ८ सूपा-' 


टी-परमाणमेद सृपाट वाशी सृ 
पादी वा असृपादी-रुधिरकी नदी, ९ 
ककैन्धूः-बेरवक्ष) १० यष्टि-काठी, ११ 
शादी-पटमेद वा साडी) १२ कटि 
वांकंटः खी० कटिः वा कटो-ढहका 
अवयव वा कमर, १३ पंरकुटिः, खा 
कुरिः वा वुटी, गृहविशेष वा पत्ता 
कां घ्र, यहां मूषा नकारान्त &॥२ ८॥ 
इति खीपंसरेषसग्रहः ॥ 





भाषादरीकाकस्षमेतः। 





हेत्य, आहन्ता; वुस्‌ प्रत्यय त्‌। त्रम 


(२९७ ) 


अथ स्ौन्पुतकदोषः ॥ 

सरनिपुसकयाभावक्रययाः ध्य्‌ 
जूक्रायचच्र बुञ्‌ ॥ ओचत्यमाचता 
मत्री मेयं उज्‌ प्रागुदाहृतः ॥३९॥ 

मावक्रिययोः अर्थात्‌ माव. ओर 
कम अश्रमं वक्षमान ष्यञ्‌ प्रत्यय ओर 
बम्‌ कदी सी जर नंपुसके वतते 
है,तिनकरे मध्य ष्यञ्‌ प्रत्ययका उदा- ,. 
हरण जैसे-चित्यं यदह “उचितस्य , 
माव ओचिलयः ओर (भौचिती भी 
मित्रस्य करम मवयं भेप्री वा, इसी प्रकार 
वर्कं, वाद्धकी, समग्र, सामग्री, जा- 


ूनिकादि वुन्‌ इस भांति पिरे करा 
हे, जसे मिथुनस्य मावः कभ वा भथ 
निका मेधुनिके भो ॥ ३९ ॥ 
षष्ठयन्तप्राक्पदाः सनाखाया- 
रारासुानिशाः ॥ स्याद्वा चसन 
वानि गोशारुमितर च दि्‌४०॥ 
तसुरुषसमाससे षष्ठयन्त षष्टी वि- 
भक्त्यन्त प्राकूषद दै जिनके एसं षष्ठय~ 
न्त प्राकूपद सेना आदि रब्द्‌ सी 
जर नपुसकमे होवे उदाहरण अस-च्‌- 
णां सना मसेन वेति विकस्पसं चसन 
ओ इतरे मत्न पदभ इसी प्रकार 





| उदाहरण करना चाहिये; खनिं, गो 


शारं, यवसुरं, यवसुरा५ कुडयस्य छाया 





1 








(२९८ ) अमरकोशः | [ तृतीयकाण्ड - 


कुडथच्छायं कुडयच्छाया वा॒पष्ठीव - 


. हुवचनान्तसे पूथैपदकी छय। दहो 


तो क्ठीनमे ही होवे एेसा पिये 
दिखाया है ॥ ४० ॥ 
आवन्न्तोत्तरषदो द्विगश्चा- 


पासनश्च इप्‌ । त्रिखटह्‌ च चरखा 


च नतक च तक्ष्य ॥ ४९॥ 
आबन्त उत्तरपद ओर अनन्त उ- 


` त्रपदका 'द्वियुसमास पू्टिगमे नदी दै, 
` किन्तु खी नपुंसकम होते है, जच्न्त 


उत्तरपदका जा अन्त नकार है उसका 


ठक्‌ अर्थात्‌ कोप ओ होता है, (जा्‌- 


आ-अन्‌ ) आबन्तपदका उदाह्रण 
जैसेत्रिसद्रं यह तिलः सद्यः समाताः 
त्रिखदटं त्रिखटरी ओ, अनन्तोत्तरपद 
लैसे-त्रयस्तक्षाणः समाता्ितक्ष, त्रि- 
तक्षी च; तक्षन्‌ शब्दका अन्त्य नकार 
टप्त ६ ।॥४१॥ 
॥ इति खीनपसकरेषः ॥ 
अथ त्रिरटिंगङषसग्रहः । 
तरिषु पत्री पुटी वादी पेटी 


त + 
कवर्दाडिम। । 


पात्र आदि ओर दाडिम शब्दात 


 त्रिलिगि दै, पात्रः पात्री पात्रम्‌-ादि, 
पुटी पुटः पुटं, वा पटः-टी-रं, पुर 
मका बना उव्वा वा जषध पकाने- 
` का पत्रभेद, दृध अ'दिकै पीनेका पत्र 


वे्टी-दी यह पेटारा वा पेटारीका नम 
है, कुबलः-कश-रं उदर, कमख, 


मोती आदि, दाडिमः-ग-म, दा- 
डिम्ब वृक्ष वा अनार ॥ 
इति त्रिङिगदोषसंग्रहः॥ 
परं गि सख्वप्रधाने दन्द 


तत्पुरुषेऽपि तत्‌ ॥ ४२ ॥ 

्रनद्रेकलवका सौर अब्ययीभाव स- 
मासका लिंग पिले कह चुके दै स्व- 
भधाने अर्शत्‌ उमयपदप्रधानहृतरेतरा- 
ख्य द्वन्द समासमे ओर तत्पुरुष समा- 
समभोजो परं! परपदस्थस्िगि दहे 
वही ठिग होता है, तहां दरन्द्रसमासमे 
जसे इुक्छुटमयूय्यौविमे, मयूरीकुक्डु- 
टाविभौ, तत्पुरुषसमासमे जेसे-धान्य- 
नार्थो धान्यः, स्पाद्धीतिः स्पभीतिः, 
सपेम्य,वाप्यश्चः+कुख्विप्रः, कुखीनविषः, 
पूज्यज्कुकं, विप्रकुरं, ब्राह्मणका कु, 
इत्यादि ॥ ४२ ॥ 

अथौताः 
परेषगाः । तद्धितार्थ द्विः 
सख्यासवैनामतदन्तकाः ॥ ४३ ॥ 

उक्त तत्पुरुषके ठिगका अपवाद्‌ कदां 
है, अथं इस पदसे, अर्थाताः अर्थात्‌ 
अर्थं शब्द है अन्तम जिनके वे परोपगाः 
परगामी वाच्यरिग ठै, अथं नैसे- 
द्विजायायं द्विजाथःसूपः द्विजार्था, यवागूः, 
द्विजाय पयः, ब्राह्मणाथः-थो-थ अर्थेन 
निव्यसमसिोविरेष्य्टिगताचेतिवक्तव्य- 


प्रा्यंप्राप्तापन्नपूषौः ` 





दिगादिरसंय्रहवमः | 


भाबाटीकासषमेतः । 


( २९९ ) ॥ ॥ 


= = ज्जं 


यह्‌ वार्तिक ओ है धाचयदंप्राप्पन्नपृवौः 
परोपगाः) पर्‌ विेष्यको जति दै यह अथं 
है, प्रादि पूवे जसे -अतिकरंतो मालम- 
तिमाले हारः, अतिक्रांता माङामतिमा- 
लेयम्‌ । अतिमारमिद, अवक्रुष्टः कोकि- 
. ठया अवकोकिकः । अलपूवेषद जसे 
अठ दुमा दृप्यलङ्ुमारिरयं, अकु 
मारियियम्‌, अलंकुमारि इदम्‌, अल- 
ठ्धजीविकः का-कं्राप्तजीविको द्विजः, 
प्रक्तजीविका खी, प्राप्तजीविकमिद, इसी 
प्रकार, अपचजीविकः, तद्वितारथो द्विगु” 
अरथत्‌ तद्धित अथेमे द्विगुसक्ञक समास 
वाच्यछिग दै,पंचकपालः- कर पुरो- 
` डाश संस्याराव् सैनामसंज्ञक ओर तद्‌- 
न्त ओ पर्गभाजी टै, संख्या जेसे 
एकाः पुमान्‌, एकं इं, द्वौ परमासि, 
द्र खियौ, कुठे च, त्रयः पुरुषाः, तिसः 
खियः, त्रीणि कुलानि, एवं चलवार्‌ः 
` चतसः चारि षटूसं्कौको कहते ई. 
विंशति आदिकोका रिग द्वितीय कां 
डमे कह चुके दै, ओर शत आदिक" 
का तौ नपुसके संग्रहे कह चुके द । 
सक्नाम जसे-स्ं देशः सवा नदी सवै 
जलं इसी प्रकार परः पुमान्‌ -संख्यन्त- 
कृ जसे ऊनत्रयः। ऊनतिकषः उनत्रीणि 
सर्धैनामान्त ॐसे-यरमसमैः परमसौ 
परमसवेम्‌॥ ४३ ॥ 

= बहू्रीहिरादिङ्नास्नायुत्रयं .तद- 
दाहृतम्‌ । गणदरव्यक्रियायोगोषा- 

घय; परगामिनः ॥ ‰४॥ ` 
6 | वा€ नि. ८०१।०५ इ जीवौ 8 





गुणयोगस जेसे-शङ्कः पटः श्चा क्ल, 





अदिड्नाघ्नाम्‌ अथात्‌ दिशावाचक 
राब्दसे भिन्न नामवालौका बहुव्रीहि स- | 
ससम अन्यलिग होता दै इसके उदा- 
हरण आपसे आष विचारना चादि 


भ्म, ८ (५ ५५१ 
जस्‌- वृद्धा भाया यस्य स वृद्धभायः बहु- 


धनः बहुधना वहुधने अदिङ्नाम्नां एेसा 
कर्यो कटा दक्षिणस्याः पूरस्याङ्च दि- 
दोरन्तराठं दक्षिणपूर्वा गुणयागसे द्रव्य- ; 
योगसे ओर क्रियायोगसे जो उपाधि | 
अर्थात्‌ विदेषृण दै उनके प्म जो 
वृत्त शब्द ई वे धर्मिके छिगयोग दोव, 








गंधवती प्रथ्यी गन्धवान्‌ अदमाःगन्धवत्‌ 
कुसुमं व्यक योगस जेसे-दण्डी दंडिनी | 
खी, दंडि कुलं क्रियायोगसे जेसे-याचक; ह, ( 
याचिका, याचकम्‌ आदि ॥ ५२ ॥ | 
कृतः ककयसंज्ञायां कृत्याः कतरि 
कमणि । अणाययन्तास्तन रक्ता- 
दथ नानाथमेदकाः ॥ ४९ ॥ 
असंज्ञामे जहां कतौ अथमं कत्सज्ञक 
प्रत्यय दहै वे वाच्यिग है, जसे- 
कृरोतीति कत्त पुमान्‌ । कत्री खी । 
कर्व करते दवन, ती-त्‌, असंजञादयः 
क्यो कहा प्रजा हरिः, कतरि क्यो कह। 
कृतिः, कर्म अभे ओर कतोअधथेम 
वकषमान्‌ च्रत्य प्रत्यय परगामी होते 
है, कमे जसे भव्यः (. तरुः )- 
व्या-ज्यं, गन्तव्यः ( ग्रामः )-व्या-व्यं) 
 कारुव्या भक्तिः कतम जसे वसतीति 


= 







(३५० ) 


अमरकोराः। 


[ तृतीयकाण्ड. स. व] 


(दाया ज ---- व 





वास्तव्योऽयं वास्तव्या सा वस्तव्यं तत्‌, 
[>| (= ९ 
कृतीरि कर्मणि क्यो कदहा+माव अभम तो 


एषितव्यं त्वया तेन रक्तं इस इत्यादि , 


अभम अण्‌ आदि तद्वितप्रत्ययन्त ओर 
नाना अथैके कहन वले वा अनेका्थके 
विदेषमूत विषिष्ट होनेसे वाच्यलिग हैँ 
जेसे छृुम्भेन रक्ता शाटी कौयुम्भी कौ- 
सुभः पटः कौस॒म्भं वासः, दमः-दैमी- 
मन्द्र -द्री- न्द्रं तेन रक्तं रागात्‌ ससे 
अण्‌ होता है ओर रक्तां इसके आदि 
शन्दसे मथुराया जगतोऽ माधुरो- 
ऽयं वा माधुरीयं जादि अणायन्ता इस 
इत्यादि पदसे अमे भवः ग्राम्यः पुमान्‌ 


भ्राम भवा ग्राम्या लजिादि,) यहा यत्‌ 


प्रत्यय होता है ॥ ४५ ॥ 
पट्‌ संज्ञकासिषु समा युष्पदस्म- 
्तिडध्ययम्‌। परं विरोधं रोषं त॒ 
जञेयं रिष्टपयोगतः ॥ ४६ ॥ 
पट्संज्ञक अथात्‌ षान्त ओर नान्त वा 
संख्या,तथा कतिशब्द भी त्रिषु समा वा 
तीनों विगमे त॒स्य होते दै जर नित्यही 


, वहुत्व अथेमे वतमान हैँ इस कारणसे 


बहुवचनान्त है जेसे- षडिमे, षडिमाः, 
षडिमानि, पश्चभिरेताभि; कति पुमांसः 
कृति शियः कति लानि, युष्मद्‌ 
ओर अस्मद्‌ शन्द तथा तिडन्तपद ओर 
अव्ययवाचक शब्द-ये सब्‌ त्रिलिङ्ग ओर्‌ 


4 समानैः युष्मद्‌ शब्द जेसे-तव खी तवं 





पुमांसौ आवां खियो, जवां कलत्,तिङ्‌ 
जेस-याटी मवति, घटो भवति, पात्र 
मवति इशी प्रकार दाराः सवन्ती्यादि 
अव्यय जेसे-उचैः दाराः उच्चैः खी 
उच्चैः कठत्रम्‌ उचवैः्रासादः हत्यादि,पर- 
विरोधे-विप्रतिषेध वा विधियोके परस्पर- 
विरोधमं परलिङ्गानुशासन होता दै जेसे- 
मानुष शब्द क-ष-ण--म-र्‌-दृस प्रागु- 
क्तविधिसे पुव दी माप्त ाद्विचतुःषट्‌- 
पद्‌ इस उपरोक्त खीपंसविधिकरा निश्वय 
क्या हे जेसे-मानुपोऽयं, मानुषीये, रोष 
जो नदीं कटा गया नाम आदि वद्‌ रिष्ट 
महाकविप्रयोग ओर भाष्यकार आदिके 
प्रयोगसे जानना चाहिये, यद्रा अनुक्त- 


शब्दोके छग रिष्टप्रयोगसे जानने योग्य 


है दिगविधायक शाख न करना चाहिये 
क्योकिं शिङ्गन्ञान्‌ रोक वा संसारसे जान 
पडता है यह भाष्यकारका मत है॥४६॥ 
इति दिगादिसंग्रहवगेः ॥ ५ ॥ 
इत्यमरसिहकृतां नामर्गान- 
सासनं । सामान्यकाण्डस्तृत[य- 
स्सांग एव सर्माथतः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार अमरर्सिहकृतनामटिगा- 
नुशासनमं सामान्य तृतीयकांड सांग 
निरूपण करा ॥ ४७ ॥ 
इति श्रामुरादावादवास्तव्य पंडितराम-. 
स्वख्यकृतमाषाटीकासदितः नामलिगानु- 
शासने सामान्यकाण्डस्तृतीयः समाप्तः ! 
इत्यमरक्रोशः सम्पूणः 
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कय्य्‌-पुस्तके ( कोशादि्न्थाः )। 


- च्छ 
नाम. की 
अभरको-मूख-सटिपण छोटे अक्षरका गुटका. 
अमरकोश्च-संस्छृतरीकासहित 
अनेकाथेष्वनिमञ्जरी-माषामं खगम 
शब्दाभेचिन्तामणि-यह कोराग्रन्थ बहुत ही उत्तम ओर वृहत्‌ € 
इसमे अकारादि क्रमसे शब्द ्खि द व ल्लिन, खाल 
नपुंसकलिङ्ग ङिखिनेके उत्तर रान्दाका व्युसात्त व्‌ सिन्धिकं 
पाणिनि-व्याकरणके सूत्र तथा शब्दके व उनके ।ख्य अनक 
कोपोके प्रमाण तथा विरि शब्दाम अनेक अन्थासं उदाहरण 
भी दिमे गये है, यह ग्रन्थ % जि्द व ३१९३ पष्ठाम ह । 
ह्र्‌ एक विषयके विद्रानको अवश्य अपन परसि रखने 


+ 
[१ 











योग्य है ...- र २ स == २.8 
अमस्यतक शगार जर वेदान्तपर काव्य दो टीकासहित .... ०-१० 
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तरतुसदारकाव्य-काञ्दिासङृत अर्‌ चौरकविक्ृत चोरपञ्चारिका- 
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करत छन्दोबद्ध माषारीका दै. “^ 9 
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(२) विज्ञापन । 


^, 


नाम, की.र. 
कुमारसम्भव-महाकविं काठिदासक्ृत ओर मदिनाथक्ृतं संनीवनी- 
टीकासमेत । इसमे~पावेतीजीकी उत्पत्ति, ब्रह्मजीकी तारका- 
सरसे क्ेशित देवोको शिक्षा, मदनदहन, रतिविकाप, पार्वतीके 
तपका उदय, पावतीका रिवजीसे विवाह करनेके निमित्त 
हिमवानके पास सप्तऋषियोको भेजकर विवाहका निश्चय 
5 ओर शिव-पावैतीजीका विवाह विपिपूर्वक वर्णित दै, .... १-८ 
 कृष्णठीलामृतकान्य-ओर सक्त मनोरञ्जन... ` ^ ,.२. ० 
+ छष्णकर्णामृतकाव्य-( बडाही सरस मक्तिमय है ) .... .... ०-६ 
 । काष्णिकणष्ठाभरण-काभ्णिगोपारुदास विरचित । नरोत्तमीय टीका 
तथा अमरेश्वरीय-टिप्पणीसहित । इसमे भुजङ्गप्रयात, रत्न- 
दशक, तोटकरतन दशक आदि दश्च दशक दै । जौर श्रीकृष्ण- 
भगवान्‌की स्तुतिके साथ २ एेसी उत्तम कविता है किं पष्ठि- 
तोका मन मुग्ध हो जातादै। ९० ० 
गीतगोविन्द-राधाविनोदसमेत-संस्कतटीका तथा भाषाटीका सहित । ` 
इसमें जयदेवगोस्वामिकृत अतिकखित संस्कृतम रागमय राधा- 
छष्णकीं प्रेममयभक्तिकी गानेकी , चीजें विद्यमान दै .। गान- 
विद्या जाननेवालोको अवद्य संग्रह ` करना चाहिये । यह्‌ 
` भगवान अत्यन्त पियरै. „~ „^  .... १-८ 


गीतगोविन्द-मूखमात्र. = 
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विज्ञापन । 
नाम्‌, | क्म 


€धन्तरातकृ-दाहा-मा० टी° इसके शेक, दोेमिं यट विचित्रता 
कि पूवाद्धमं दृष्टान्त जौर उत्तरम दार्धन्त कमस कृट 
गये है. .... 0 


नलद््यकाव्य-संस्कछृतटीकासहित । इसम महाराजा नल ओर दमय- 


(4 


न्तीका रोचक चारत्र वणित दै ; 
च सुक्तावरी-इसके शोकोके आदिसे कमसे स्वर व्यंननोके अक्षर 
जते € । यपि छोटा हे किन्तु देखने येभ्य है 
पच्चतन्त्र-मूलमत्र । विष्णुदारमाङ्त सीतिशाश्च ष 
पतन्त विष्णुशमाकृत जर प० ज्वालप्रसाय्जीमिश्चकृत सुबोध 
भाषा्टक़ासमत । यह्‌ मित्रभेद, भितरसंप्रा्िः काकोटकीय, 
रबव्धप्रणाश, अपरीक्षितकारकं इन पांच तन्त्रम नीतियुक्त 
सर्वोक्कष्ट है {' त । 
भवरहरिरतक- नीति, श्र्ञार तथा वैराग्य संसृत टीका तथा भाषा- 
टीका समेत । इसके नीतिरातकमे-निन्दापरसा, विद्व्परसा, 
मानरोर्यपरौसा, दुजैननिन्दा, सुजनमररांसा, पेथमरंसा, 
दवपङसा, क्ममशंसा जर शगारशतकमे-पड्कऋलुवर्णन, 


दुविरक्तवणन, खीपरित्यागप्रडंसा, योवनप्रशंसा, कामिनीमरहण- ` 


सुविरक्त ओर वैराग्यशतके -तृष्णाधिकार, मदनविडम्बन, 
विनयोंका रूपतिरस्कार, दुजैनपुरूषोकी निन्दाहास्यका वर्णन, 


 योग्यदे 
अक्तिरतनावली-श्रीमद्धागवती 


भोगपद्रति, कामनिवेदताका स्वरूप इत्यादि वणैन देखने ही ` 


कः च 


(३) 


₹. जा. 





(४) विज्ञापन । 


) 


नाम, 
जतिविरासादि अन्त रोचकं विषय दै, पंडितौके देख 
योम्य दै, न ~ १ ,००० १- | 
भोजप्रबन्ध-मूल । कविबह्ाखछृत । इसे भोजराजाका चरित्र राजनी- 
तिसम्बन्धी भी भांति वर्णित दै. गः ०० ०-१२ 
 भजप्रनन्ध-पं० र्यामसुन्दरलाल त्रिपाटीक्त भाषार्मकासमेत ~.“ १-४ 
< शान जर कालिदास-मापादीकासमेत । राजा भोज ओर काल्दिसके 


२. आ" 


+ = 


चातु्यदी उत्तमोत्तम कथाका संह दै ८. १--६ 
॥ [० 19 ~~ => 9; [3 | 
भङ्गाभङ्गानिषेध भषादीकासमेत । इसमे भाङ्गकी निन्दाका खण्डन | 
„ भरीभांति किया है. ...- = स छ, ७२ 


` मारतिस्तव-सटीक । जोधपुरनिवासी नित्यानन्दशाखीजीने हयुमान- 


क 


जीकीं लोकोत्तरमहिमाको रकितपर्ोमं वणेन किया दै । 
कृवितामें यह्‌ धिनित्रता है कि पके अक्षरो रामरक्षा स्तोत्र 
समधू्णं आ गया दै जो फ विद्वानोके देखने ही योग्य दै । 
साथ ही जोधपुर वैदिक पाठ्याराके प्रधानाध्यापक पण्डित 
भगवतीलाललीने इसकी देसी सरक टीका की दे ॐ कविता 
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